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दो शब्द 


राहुल साइत्यायन वतमान झाज तथा भविष्य कस मे बलाइती एवं सस्हृति 
सारधी हैं। प्रपन महाम हम व्यक्तित्व एव विराट इतित्व वो दप्टिस वे हि़ी साहित्य 
म अद्वितीय स्थान के ब्रधिकारी हैं। उनका जीवन त्रान्तिमय था। तिरतर सत्यावेषण 
गनिशीलता अनुसघानप्रियता एवं झूटिदालिता पर प्रहार उनके व्यक्तित्व की प्रमुख 
विपताएं हैं। राहुल जी सवतोमुखी प्रतिमासम्पन प्रगतिशील साहित्यकार थ। वहू 
मापाविद भाषाशास्त्री दायनिक इतिहासकार पुरातत्त्ववेत्ता यायावर राजनीतिन 
बौद्ध-दाइनिर, साम्यवाती हिंदी मापा के अ्रनय उपासक एवं प्रातिम साहियवार 
महापण्डित राहुल जी का साहित्य--उपयागी एवं सजनात्मग--विपुत्र एवं विराट है । 


इस एक व्यक्ति न जितना वहत जृतित्व प्रस्तुत किया वह किसी एक सस्या-द्वारा भी 
महज सम्मव नहीं है. । 


राहुल जी वी सजनात्मक साहित्य को सर्वाधिक महत्त्वपूण देन उनत्री क्या 
बृतियाँ हैं । महापण्टित राहुल शास्त्रीय उपयासकार न होरर दाशनिक उपयासकार 
माक्सवाटी एवं बौद्ध ऐतिहासिक उपयासकार एवं वि्वयात्री उपयामकार ह। 
सिंह सनापति” मधुर स्वप्न 'जय योधय झाति एतिहासित्रा उपयासा मे राहुत 
जी न एतिहासिंक यथाय का अपनी विचारधारा के अनुरूप रुपरायित विया है। इन 
उपयासा म कल्पना वी भपेशा तथ्या एवं व्यास्याग्रो की प्रधानता है। बोद्ध दगत 
एवं द्वद्वात्सरु भोतिकवाद क॑ सम-वय का नवोममप राहुल जी वी मौविक वल्पना है । 
बार्ग्सदी सदी के सूप मे उहात कल्पात्मत्न उप यास प्रदान कया है। जीन के 
जिए! आदि उनके राजनीसिक सामाजिक उपयासा का विशिष्ट विचारगत महत्त्व है। 
जनगाथिन राहुव न हिंदी बहानी को नवीन दिशाए प्रदान की है। वोल्गा से गगा! 
कथा बनजा वी कथा द्वारा राहुत जी न एतिहासिक वहानी का नई दप्टि प्रटान 
वी है । इतिहास पुरातत्व समाजणास्‍्त्र, सस्कृति सम्यता दगान--समी को बण्य 
विपय बनाती मानव समाज व वित्रास के झ्राठ सहस्न वर्षो के इतिहास का निरीत्ण 
एवं विश्वषण करन वाली राहल वी क्यासप्टि हिंदी के जिए वरदान है । 

इस रचना म॑ राहुल जी क व्यक्तिव एवं सजनात्मक साहिय क॑ सलिप्त 


परिचय ब प्रतन्तर क्थाकार राहुल वी हिंदी उपयास और हिंदी बहानी ने क्षत्र म 
विशिष्ट उपतब्धिया बा विवचन क्या गया है। 


इस श्रयास मे मुझे कहा तक सफ़्लता मिली है इसका निणय पाठक हा 
7 पाया। 


--रबेलचद भान द 


अनुक्रम 


पहला परिवत महापण्डित राहुल साकृत्यायत का व्यक्तित्व और 

कृति व भू डड 
(क) महापष्डित क्या व्यक्तित्व भव्य यक्ति 4 यरायावर 
राहल राहुल एक राजनीतिक कायकता राहुलजी की 
धमदष्टि, महापण्डित राहुल साइत्यायवन महामानव राहुव 
(ख्र) राहुन साइत्यायन का कृतित्व थहुमुखी प्रतिमा बहुमुखी 
इृतित्व प्रतिमा उमप एवं साहित्य साधना राहुल साहित्य 
राहल णी की प्रकाशित रचनाएं. राहुल जी की श्रप्रकाशित 
रचनाएं राहुल जी का सजनात्मक साहित्य उपयोगी साहित्य 
सजनात्मक साहित्य. (क) उपयास (ख) कहानी (ग) 
जीवन। झ मकथा सस्मरण (घ) यात्रा साहित्य, (ड) निबंध 
साहित्य सदम 


दूसरा परिवत राहुल जी की कहानिया ४५--८४ 
बहानी का स्वरूप कहानी का वर्गीकरण राहुब जी की 
कहातियाँ. (क) एविहासिक कहानिया एतिहासिक्ता 
(ख) सामाजिक कहानियाँ राहुल जी को कहानियों को 
शिल्पविधि कक्‍थाशिल्व थात्र और चरित्र चित्रण सवाद 
वातावरण सप्टि जांवन हयून और उद्देश्य शली, मूह्याकन 
एवं स्थान सॉटम। 


तीसरा परिवत राहुल जो के उप्यास 8५--१७४ 
राहुत जी क उपयासो वा वर्गीकरण (क) सामाजिक उप 
न्यास (ख) एंतिहासिक उपयास राहुल जी के ऐतिहासिक 
उपयासो मे इतिहास और कल्पना राहुव जी की उपयासकता 
क्थाविल्प पात्र और चरित्र चित्रण सवाद देशकाव और 
वातावरण जीवन दयन एवं उदय राहुत जो की प्रगति 
जीलता भापा 'पठी सल्तम | 


चौथा परिबत राहुल जी के श्रनूदित उपयास १७४-- १८४ 


(क) प्रग्मणा से रूपान्तरित उपयात, (ख) वाजिक से 
प्रनूटित उपयास सटम। 


पह्वा पशश्वित 


महाफण्डित राहुल साकत्यायन का 
ग्यक्तित्व एवं कृतित्व 


६ 


उन नावा ने वाहन नहीं, वाहक बनना चाहा राहुल ने उहे भटक बर एक तरफ 
फेंक लिया | प्रस्तुत परिवत मे राहुत जी व॑ शारारि, मानसिक्त एवं वौद्धिव 
विश्विप्टताआ से युक्त विचक्षण विविधोमुखी एवं गत्यात्म+ “यक्तिव वी भलक 
प्रस्तुत है । 
भव्य व्यवितत्व 
राहुल जी का बाह्य (चारीरिक) व्यत्तित्व अ्त्यत भाय एव झाकपक था। 
उहे झारीरिक सपटा --स्वस्थ तन और गौर वण--निसग प्राप्प था। राहुल क 
शारीरिक गठन कामायनी” के मनु की स्मृति ला दता है-- 
उसी तपस्वी से लम्बे थ 
देवदारू दा चार खड। 


अवयव वी दट मास पेशिया, 
ऊजस्वित था बीय अपार ॥ 
स्फीत शिराए स्वस्थ रक्त वा 
होता था जिनम सचार। (कामायनी प० ३४) 


राहुल जी क मित्रा एव आलाचको न राहुल जी वी शारीरिक सम्पटा के 
मय चित्र व्य हैं। गौर वण, उनत ललाट विश्ञाल भूधराकार दरीर राहुल जी 
अनायास ही प्राचीन श्रार्यों का हम स्मरण दिलात हैं।* “लम्बा-कद भरा गठा शरीर, 
गौर वण ऊँचा लसाट और प्रसन शात मुखर मुद्रा । उनके चेहरे म सबसे प्रभावपूण 
उनवी दूर तक देखती झाख थी और सबसे ग्राक्पयक उनके रहस्या को अपने म 
छिपाये से उनवे होठ थे जिन पर मुस्कान निखरी ही रहती थी ।< एसा था राहुल 
बा शारीरिक यत्तित्व। रत्नावर पाण्टेय के शब्दा म॑ त्वटार के वक्ष-्सा लम्बा 
चौडा हारीर क्‍तान के रग वा गौर वण चदन के लटठ सा विशाल मात्र सघप 
बी विनगारियाँ करती झाखें चाणक्य वा द्ृदय किनर वा मन, वल्पना को यथाथ 
मे परिणत करन की प्रवत्ति और घधति उनके व्यक्तिव निर्माण व मूल स्तम्म ये । ६ 
श्री अमतराय उनकी देह प्राचीन आरयों जसी मानत हैं छ फूट से निवलता हुआ 
ऊचा-्यूरा हारीर उन्नत ललाट प्रटस्‍्त बल पुप्टस्सूघ- प्राचान भ्रार्यो ली बह देह-- 
जिस दसवर विस्यात प्राच्य विद्या विश्वारद सल्द जवी की झाखा वे आग मगवान बुद्ध 
बाय चित्र खिच जाता था ।* भगवतटारण उपाध्याय की दप्टि म उनक्ना ब्यक्तिव स्तम्म 
से उपमित ज्षिया जा सव॒ता है। डा» सत्यागुप्त न टह वोना का सस्द्ृति स 
वदियात मानव कहा है £ ठाकुर प्रसाद सिंह उहें बरगठ वा विशाल भूमता हुआ 
वक्ष मानत हैं औजौर उनका भुवनमादिना मुस्कान झौर पीठ पर हयेतिया वा दवाव 
झाज भा स्मरण वरत है' । अवनी दर वुमार विद्यालकार के लिए उनके रुप का दक्षन 
वासरसमणि था” । राहुल ता वी गौर व काया पर कमी मियुझा-सी वरभूषा सजी 


और वमी यूरोप और रस मे रहत हुए देशकावानुकूल उहोने परिधान धारण विय्य-- 
परतु ज्ेत धोती उत्ता और चादर वे विनीत वष॒म व बहुत ही माहव लगत थ । 
राहुल जो की विमाहिनी वाया वी इस प्रवार अ्नक उपमाएँ हैं भर अनेव विश्वएण 
हैं प्रौर सभी सत्य एवं यथाथ हैं। उनको वलिप्ठ एव मनोहारिणी देह बी सम्पत्ति 
भव्य एवं अपार है। व आने वाले लोगा के लिए किसी कल्पित वहाना वे नायक 
प्रतीत हाग--यह ग्रसदिग्व है। कुमारिल पत उह दीप्तिमान खात तथा वाबिवश- 
सा पवित्र कहत है" । 

यायावर राहुल 


राहुव लखब पयटव अथवा पयटव लेखब थ ।* उनके व्यक्तिव वी सयस 
उमरती हुई विश्रिप्टता उनकी यायावरी यावृत्ति थी । घुमस्क्नडी राहुल के जिए जीवन 
बग धम था और “जयतु-जयतु घुमकक्तट पथा उनका उदघाप था। घुमक्कडी धम 
बे दे विश्व की सवश्चेप् वस्तु मानत थे--- मरी समर में दुनिया दी सवश्रप्य बस्सु 
है घुमककडी । पुमककड़ी स बढ़कर व्यक्तित और समाज का कोट हितवारी नही हो 
सकता! । ! इस घुमकाड़ा धम के प्रति प्रेम राहुल के मन मं वचपन म सुनी नाना 
रामगरण पाठ्य थी दक्षिण भारत की यात्रा-सम्वाधी कथाझ्ना स जागत हुआ५। 
बचपन मे यतोपबीत के समय चाचा के साथ विध्याचल जात हुए बेटार बनारस भ॑ 
ठहरा ग्रौर घोरी ही बाज़ार भाग कर बतारस हाहर घूमत्रर पाँच-सात वितावें 
खरी” लाया--यही केदार (राहुल) को पहली यात्रा थी"*। केटारनाय के मन मे 
यात्रा प्रेम का जाग करने वाता दूमरा कारण था--नवाजिंदा वाजिटा वी कहानी 
*खुदराई का नतीजा वा प्रस्तुत हेर-- 
सर कर दुनिया वो गाफ्लि डिन्टगानी फिर वहा ? 
जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर वहाँ ? 

राहत जी स्वय स्वीवारत हैं, “इस शोर न मरे मन और भविष्य के जीवन 

पर बहुत गहरा प्रसर डाला” । इस शेर से वैदार प्रोत्साहित हुआ श्रार धुपक्तड 
राज राहुल बे रुप मे विस्यात हृप्ना और इस शेर पो वे दग के सभी युवात को 
पटाना घाहते हैं' | धुमवकडी राहुल के लिए रिसी बड़े योग से बम सिद्धिलायिनी 
नही है'६ । इस याग वी प्राप्ति वे! लिए भारी से भारी त्याग दी आवयक्ता है-+ 
यह मैं भ्रवगय कहूँगा कि यह दीशा वही ल सकता है जिसम बटूत भारी मात्रा मं 
हर तरह वा साहस टै--तो उस डिस्ली वी बात नहीं सुननी चाहिए, न माता वः भाँसू 
बहने वो परवाह ररनोी चाहिए, न पिता के भय और उठास हान पी न बूतख 
विवाह लाइ अपनी पगी व रोन धोने की फ़्क्रि करनी चाहिए ॥ राटुत स्वय इस 
याग म दा पित हुए भौर उसके लिए वाछित त्याग तिया तया झ्राजीवन इसी बाग 

बे साधर बेर रहे । 


यामावर राव ने * निस्त्रयुण्य पयि दिचरत का विधि निषेध” शात्राचाय 


च 


के इन शाटा वा गुस्वाक्य मानकर आजीवन घुमक्कडी धम वो निमाया"। घुमवकड़ी 
उनके लिए वाय्यरस अथवा ब्रह्मान से कसी भी प्रर्ार कम नही थी इस रस को 
प्राप्त वरने के लिए राहुत आजीवन पिपासु रहे । दस वप वी झायु मं (१६०३ ६०) 
बनारस म चोरों ही शहर घूम झाना १६०६ म विजामाबाद मे भ्रपनी खाद्य 
सामग्री बचकर पुन बनारस वी सर और १६०७ श्रौर १६०६ म वलकत्ते घूम आना 
केदार फ्री बचपन वी यात्राएँ थी। इनसे उनके यायावरी-जीवन म प्रवेश का सकेत 
मिलता है! । पर उनका नियमित यात्राप्मा वा आरमस्म सन १६१०वौी हिमालय 
यात्रा से होता है**। उत्तराखण्ड वी इस यात्रा वे उपरात सन १६१० स॑ 
१६२१ ६ई० तक उहाने भारत वे विशित सगग वी यात्रा वी) काशो, परसा, 
तिरुमिशी तिश्पति काचीपुर, वगलौर विजयनगर, ”्यम्बक उज्जन, प्रहमटावाद, 
प्रयाध्या झ्रागरा लाहौर कुग आदि स्थाना वा भ्रमण क्या 5। सन १६२६ में पुन 
हिमालय घूम भ्राए*' । हिमालय वी इस यात्रा मे राहुल ने तिबत, बुशहर रियासत, 
सुम्मम क्नम्‌, स्पिति आदि पवत्तीय स्थाना म विचरण विया । 
सन १६२३ ई०स राष्टल जी वी विदश यात्रा वा आरम्म हाता है । वे 
प्रथम बार सन्‌ १८२३ मे नेपात गय । बोद्धधम के आक्पण न उह सा] १६२७ में 
लका यात्रा क लिए प्रोरित कया शौर उनीस मास वही रह ।* सन १६३० की 
दूसरी लका यात्रा म रामउदार राहुल साहत्यायन के नाम से बौद्धधम मे प्रव्नजित 
हुए ।*+ बौद्धधम के ग्रथों वी खोज एवं एतद्विपयक जानकारी राहुल वो तिबत ले 
गई । राहुल नतिब्यत की चार वार यात्रा की ।* अपनी यात्राम्रा म व तिबत की 
यात्राओ को सर्वाधिक दुगम, रचिक्र ओर साथ ही लामदायक' मानत थ । पाश्चात्य 
सम्यता स॑ भ्रवगत हाने के लिए राहुल जी ने सन १६३२ ई० म॑ यूरोप यात्रा की । 
इस यात्रा मं उहाने फ्रास जम तथा इ ग्लण्ड वे जीवन की देसा (९ बौद्ध धम एवं 
सस्डृत भाषा क॑ पाइथाय विद्वाना सं परिचय उनकी यूरोप यात्रा बी मुस्य विशेषता 
थी । एसा प्रतोत हाता है कि राहुल को यूरोप यात्रा म कोई झाजपण प्रतीत नहीं 
हुआ । वे न तो फिर कभी भूरोप ही गये और न ही वोद्ध धम प्रचार क॑ लिए प्रमरिका 
जाना ही स्वीकार क्या । तियत के बाद उह सोवियत भूमि स विशेष प्रेम था । 
सन १६३५ ई० मे वह पहली वार रूस गय' और फिर तीन वार (१६३७ १६४४ 
१६६२) इस भूमि म विचरण क्या ।** इस प्रकार लका तिवत रूस इग्लण्ड 
जमन तथा नपाल के अतिरिक्त लद्दाख जापान केरिया मचूरिया ईरान और चीन 
की भूमि मे विहार कर राहुल जी ने घुमकस्डी घम का परिचय दिया । राहुल जी 
सन १६०७ से १६६३ ई० तक निरतर घूमते रहं। अपने ववाहिक दिना में बुछ 
व ही वे मसूरी म॑ एक स्थान पर वध बर रहे थ। उनकी इन यानाझ्मा को देख 
कर फाह्मान श्र ह्य,नसाग की स्मृति हो श्रादी है। व अ्रसाधारण घुमक्कड थे--. 
इस पथ के अद्वितीय पथिक थे ज़्सी के अन तर व नही थे | प्रथम श्रेणी क घुमकाडा 
के लक्षण जो उहाने घुमवकड शास्त्र में बतलाय हैं, वे <न पर पृणरुपण घटित होत 


हैं ।** समग्र भारतीय इतिहास म उन जैसा इतविद्व श्र कमेठ घुभ्वत्रड आज 
तक नही हुमा । उनके पाँद का हीरे को जजीर॑ कही मो स्थिर नहीं वर सकी । फनी 
मुर्जी के शदा म, ' वे भारत के महात यात्री और घुमक्ाड थे । वे इतने टिना वे इस 
जीवन वी अविश्रान्त घुमक्क्डी के बाद दूसरे लोक वी यात्रा पर चले गय। वहा भी 
वे अपनी घुमक्क्डी न छोडगे ऐसा मेरा विश्वास है ॥”३< चतासपछ्ठी घुमवक््ड२९ राहुल वे' 
विपय म श्री शिवचाद्र शामा क॑ ये हाब्द सवथा साथक है यायावर प्रनेकः वन सबते हैं, 
कितु उनके लिए यह झावश्यत नटो है कि वे यायावरी-यावत्ति को अपनाने म तादात्म्य 
स्थापित वर सकें। राहुल जी जहा हाव हैं, बिल्वुल घरया होकर होने हैं, फिर 
झारी तव' वी बात उनसे छिपी नहीं रहता । गहस्थ छिद्र तत से अनमित नही रहते। 
अपरिचिता के परिवार म भी पारिवारिक सदस्यता हासिल करने वाल ऐसे यायावर 
सोलहवी स ग्रठारहवी झताही तक' चात, जमन, अमरिका और इ ग्लड मे ही देखे जा 
सक्‍त थ। . बोमवी शताब्टी मे विश्व म एसे विरले यायावर राहुल ही हो सकते 
हैं, द्वितीयो दा(एति । उनका पथ पथिक होना, तानजिता को कृच्छ साधना है जो दूसरा 
के लिए भ्मिता को लाधना है अनुल्लघय लध्य सहज ही नहीं बन पाता ।/!३९ 


राहुत वी यायावरी उनके साहित्यिय “यक्तित्व को निर्मित करते चाला सव 
प्रमुख तत्त्व है। उनरा यह “यक्तित्व उनवे याजा साहित्य म वो सवत्र प्रदीप्त हो ही 
रहा है, उनके उपयासों एवं बहानिया म भी यह व्यक्तित्व मुखरित है। उनके कया 
लायब प्राय घुमकाड़ हैं। उनकी क्याश्रा के सूत्र यात्रा विवरणा स विकसित हैं। 
एसा लगता है कि जिन स्थाना का अपने उपयास्तो मे राहुत जी ने चणन किया है दे 
उनके देखे-परपे हैं इनके पाँव उध् भूमि पर विचरण कर चुके हैँ । यदि यह कहा 
जाये कि याजाप्रा ने ही राहुत जी को लेखक बनाया है ता भ्रतिशयाबित न होगी । 
राहुल एक राजनीतिक फायकर्त्ा 

राहुल जा के यायावरी व्यतितत्व के साथ उनके राजनीतिर कायकर्ता का 
ब्यवितत्व विरोधामास भले ही लगता हो पर उनम विरोध नही है। यदि यह बहा 
जाए कि उतरी यात्राएँ सोई श्य हुआ करतो थी तो अनुचित न हागा। अपने घुमवरूड 
जीवन म॑ समाचार-पत्र पटना उनका तियमित काय था, जिसके माध्यम से दे देश 
विदेश को राजनीति से सुपरिचित रहते थे। गाधी जी बे नेतृत्व मे सचालित झसहयोग 
के आदोलन वे समाचार ने राहुल जी म नवप्रे रणा जागत वी। असहयाग प्रान्दोलन 
के नारे वी ध्वनि ने घुमस्त्रद एवं धम प्रचारक राहुत के हृदय में तूफान उठा दिया और 
यह देशभक्त सनानी जसहयाग श्रादोलन में बू” पडा | इस समय राहुल दलिण भारत 
मे कुग प्रदेश म थे। वर्ण सर लौटन हुए वे खण्डवा में एक गौगाला मे ठहरे। गद्दी 
उन्होंने प्रथम राजनीतिक व्यास्यान दिया । दविण स राहुल छपरा पहुंच---साधु वेश 
म। अपने राजनीति प्रवेश की सूचना उदाने जिला वाग्रेस कमेटी वो दो जिसे 
लोगा ने साधु वी गुस्ताखी समझा पर रामउलार को ता वाय वरना था १5 


० 


बांग्रेस मे प्रवेश पावर राटुल + श्रपा बाय झपन चिरपरिचित गाँव परमा 
स शुरू तिया। एय्मा मे 'चसा सदर प्रचार एवं "मादर द्रव्य निषेष या घाटोसना 
गे भाग लिया। छपरा के बाढ़ुयीडिता वी सहायता कौ, स्वयं रावर सगस्ति विय 
और टिशा का प्रचार उिया। परिणामत प्रग्रेंज सरयार वे कटी बा जौर छ मास 
बवसर जेल म॑ वाट। राहुल जी न राजनीतिय क्षत्र मे अत्यधिक रुचि एवं प्रध्यव' 
साथ सा वाम विया वि सन्‌ १६२३ के चुनाव मे व छपरा जिला वाग्रस ब' मंत्री बन 
गये | इगी थष बाग्रस मे मतमेंट उत्पान हो गया भौर उसने हा हुवे बने गय-- 
अपरिवतनवारी प्लौर परिवतनवाली । परिवतनवादी दत याग्रस मे बायब्रम मे परि 
स्थितिया के प्नुकूल परिवतन चाहता था। राहुत जो परिवतनयाती थे । वाग्रस से 
मतमेठ व' कारण एक वप थाट ही उ होने त्याग पत्र द लिया भौर विहार चत गय। 
सन १६२३ ६० म दिहार प्रातीय वाग्रस वी एए सावजनिक सभा से यापण टिया 
और चौरी चौरा वाण्ड मे टहींद होन वाल देशमवता का थ्रद्ाजलि अपित थी । उन 
इस भाषण वे बारण उह दो वप का यारावास मिला। ये दो यप हजारीबाग जत 
मे व्यतीत हुए। जेस से बाहर झाने पर उहान छपरा जिद का दौरा जिया और 
मीरगज ने साम्प्रशयित्र दगा में मुसलमाना की णीवन रखा की । बाग्रेस यो दायफ्रस 
मे विधथिजता के वारण सन्‌ १६२७ ३० तर व राजनीतिय वायत्रमा मे भाग न ले 
सके । 


सन्‌ १६३० म भारतीय रगमच पर महात्मा गांधी के सत्याग्रह वी विशेष 
चर्चा थी । राहुत जी इन दिना लका में थ। यग इश्यिा म सत्याग्रह व समाचारों वो 
पढ़ बर वे भारत लौट प्राएं। इस समय विहार वे दर भयता वा गाधीवाद से निराशा 
हा घुषी थी। वे समाजवाद के भाघार पर जन-जागृति चाहते थे | सन १६३२ मे 
विहार सोटलिस्ट पार्टी! की स्थापना हुई भोर राहुल जी यो इसता मंत्री चुना 
गया। गांधी दविन समभोत वे बाद सत्याग्रह झ्राटोलन साधारण ्ूप धारण करने 
लगा शौर राहुल तीसरी लवा-यात्रा पर चने गय भौर यहाँ स यूरोप । 


यूराप यात्रा म राहुल जी ने इग्लण्ड और दूसरे यूरोपीय देशा व जीवत का 
सूक्ष्मता से अध्ययत किया । इस समय तर राहुल वम्युनिस्ट विचारधारा स प्रमावित 
हो चुव थे । लद॒न म उतेझा ग्रधिततर समय मावस लंनिन श्र स्तालित वे ग्रय्या 
बे भ्रध्ययन मे व्यत्तीत हुआ | ततनतर सन १६३८ तक राहुल जी न तिबत लद्दाख, 
जापान कौरिया मचूरिया ईरान तथा सोवियत भूमि वी यात्रा री । इस गकार 
सन्‌ १६२७ से १६३८ तक राहुल भारत वी सत्रिय राणनीति स दूर रह । परतु इस 
समय वी उनती यात्रा एवं साम्यवादी विचारधारा न उनकी भविष्य वी राज 
नीतिक दप्टि को जामूल परिवर्तित कर दिया था। व सावियत भूमि वे साम्यवादी 
जीवन से जत्यधिक प्रमावित हो चुके थे । यह भूमि उहे साम्यवाद का भूत्त रुप 
प्रतीत होती थी । फ्लत सन्‌ १६३८ म राहुल जी न॑ जब भारतीय राजनीति म॑ पुन 


ही 


प्रवत क्या तो वे पूण साम्यवाटी बन चुके थे । सन ३८ वे छपरा जिले में होने वाले 
किसान आदौलन मे राहुल ने जमीटूरा वा विरोध किया जेल भी गय और अपने 
तिस्वाय त्याग के वारण व किसाना के सच्चे लता बन गय ।३६ साम्पवाद म प्रवेश 
बा राहुल जी एफ नय जीवत वा आरम्म मावत थे ४ सन १६३६ म वर्धा में हुए 
बम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन से राहुव जो प्रमावित हुए। इसी वप "विहार कम्युनिस्ट 
पार्टी वी स्थापना हुईं और राहुल जो इस पार्टी बे सदस्य बन गये) और तब से 
आजीवन वे माम्यवादी ही रह । यद्यपि पार्टी से व श्रलग भी हुए मतमभेदा के कारण, 
पर विचारा स व॑ सदव साम्यवादी ही बने रह ।* 


देश विदश की यात्रा मे राहुल जी का साम्यवाद मे भ्रडिग विश्वास हा गया 
था व उनते लिए मानवतावाद वा पर्वाय था । वे मानव विशास के लिए सवश्षेप्ठ भाग 
साम्यवाल वा ही मानत थे झौर मारत वे योगलैस वे लिए उस झनिवाय सममत थे। 
शाप्यदाद राहुल वो अत्यन्त प्रिय था वे सिखत हैं--- मुझे व्यकित के अलण झलण 
जीवन की अपेशा समप्टि का समूहिक जीवन सदा ही श्धिक पसद रहा। राजनीतिव 
कार्यों म पडन वे बाद तो झुक भौर पता लगने लगा कि एवं चना मभाड नहीं फाड़ सकता । 
कति बे. संचालन वे जिए जयदस्त सुसंगठित सना होनी चाहिए। पैंन पम्युनिस्ट 
पार्दो को देसी रुप मे पाया ।? बाग्नेस को अपक्षा माक्सवाटी साम्यवाट राहुल को 
इसलिए प्रिय था कि वह आविक समता एवं आर्थिक स्वराज्य वी माँग करता है 
और गरीबो एवं मजदूरों को दु खा एवं चिन्ताश्रों से मुक्त करता है । गाधीवाद और 
भूदान आदाजन थी थे पनुपयोगी मानते थे। उतवी दष्टि मे अन्तर्सप्द्ीय और 
राप्हीय राजनीति म गाँधीवादी रास्ता देश के आत्मघात का रास्ता है ** श्ोर सभी 
कूआ-बरबट सभी दमघाटू स्थितियां को हटान बा एक ही भाग है वह है लाल 
भवानी, साम्पवादी क्रान्ति .< 


राहुल जी के राजनातित्र व्यक्तित्व वी प्रतत् विशिष्टताएँ हैं। यायावरी की 
अपेया बहाने राजनीति मं बस भाग लिया। ऐसा प्रदीत होगा है कि जब वे घुमवकडी 
से निवल होत अ्यवा परिस्थितिया बी माग सुनत तो राजनीति मं बूंद पडत । इस 
तथ्य वी प्रोर उन्होंने स्वय सकेत किया है. छपरा के मरे. राजनीतित सहत्र्णी भव 
भी जब-तब मिलते और वमीयमी वायक्षेत्रम जाव के लिए जार भी दत थे? 
बितु जान पटता है में प्ररृत्या राजनीति के लिए नहों बनाया गया--तो भी बतमान 
सामाजिक प्रौर राजनीतिक विधान से मैं सतुप्ट नहीं था, इस्लीलिए समय-समय पर 
मैं अपन वा बाबू नही रख पाता था। *' राहुर जी ने यद्यपि सत्रिय रूप मे राजनीदि 
में भाव संत १६२१ २७ तथा सन १६३८ ४३ मे लिया, तथापि प्रपन घुमस्कडी 
जीवन मे भी व ह० थी राजनीधिर समस्याप्रा क प्रति जागरूक रहे । 


राजनीति दे क्षेत्र मु झी राहुल कातिरारो, प्रपोगशेल एवं यतितील रहे 
हैं। उादते सद १६२१ मे वाग्रस मे प्रदेश पावर राजनीतिक जीवन आरम्भ रिया; 


श्र 


सन्‌ २२ मे वे काग्रेस वे' परिवतनवाही ग्रुट मे सम्मिलित हुए। सन्‌ ३२ मे 
सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने । सन १६३६ मं वे माउसवाही बने और आजीवन 
साम्यवाटी रहे। इस प्रत्ञार राहुल जी का राजनीतिक व्यक्तित्व गत्यात्मक एवं सत्य 
के प्रयोगा मे व्यतीत हुआ । राहुल को माक्सवाद मानवतावाद के सर्वाधिक निकट 
लगा ।* इस प्रकार राहुल न कसी राजनीतिक मत का मधानुकरण नहीं किया। 
वे जब कसी वाद जथवा मत म सोखलापन देखते, उसे छांड स्वतात्र माय अपनात । 
जब तक कोई राजनीतिक विचारधारा उाह बुद्धिग्राह्म प्रतीत व होती थी, वे कटापि 
उसका श्रनुसरण न करते थे। उनके “यक्तिव की दा स्पप्टतम विशेषताएं थी-- 
सत्यावेषण और रुढिया के विरुद्ध सधप। प्रगति वी जिस जिस दिशा म रूत्याँ 
दीवार बनी राहुल जी उसे तोडते गय । एसी ही प्रक्रियाआ के बीच राहुल जी के 
सबल यत्तित्व का निमाण एंव प्रगतिवादी चेतना वा विज्रास हुआ। राहुल 
सत्यजीबी थे, अनुमवा न उह माक्सवाद तक पहुचाया । सम्मवत यही कारण है कि 
उनकी लेसनी सत्य वी गाथा लिखत समय इतनी घारदार हांती गइ है। 


राजनीतिक भ्रान्ति के साथ वे सामाजिक नाति को भी आवश्यक भागत थ । 
उ'ह दुख होता था जबकि तथाकथित राजनीतिष झपने झ्राप को जाति पाति की 
सकीणता स मुक्त न कर पाते थे और निजी स्वार्थों क लिए पेंतरा बदलते रहत थे ।*« 
राहुल रूटिवाट एवं छूतछात के कट्टर विरोधी थे भौर राजनीतिए जीवन मे इनके 
प्रवेश को शाप मानते थे । 

इाहुल जी की राजनीति उनक देश प्रेम एवं देश भक्ति की भावना से युक्त 
व्यक्तित्व वो मुखरित करती है। देश की स्वत-तता उह्दे प्राणा से प्रिय थी। उनकी 
श्रभिलापा थी तुलसी माला फेंककर झब इन हाथों मं लगवाऊगा हथकडियाँ ओर 
गले म॑ रुद्राश की माला के बदले अगर मर सक्‌ फाँसी का फटा लगवा कर तो 
सममझेगा कि अपना जीवन धय हुझ्ना। अब तक्र साधु बतकर माँगता फिरता रहा था 
अपने लिए भीख और अब लडाकूं बनकर अपने टेश की झाज़ादी वसूल करने के 
लिए लडेंगा | लाखा-करोडा भूखा के मुंह मे राटी डालने का सक्‍्लप लेकर चल 
पडगा एक तूफान बने कर । 

राहुल के साहित्यिक व्यक्तित्व को घुमवफडी वे अनतर प्रमावित करने वाला 
दूसरा तत्त्व राजनीति है । राजनीतिक विषय उनकी कतियो म प्रत्यक्ष अप्रत्याध सबत्र 
आए हैं। मेरे असहयोग के स्मथी म॑ असहयोग झादालत के उनके कुछ सहयोगिया 
क॑ सस्मरण हैं । बाईसवी सदी” उनके मावसवादी बनने से पूव वी रचना है। उनका 
यह स्वप्न सोवियत जीवन म साकार होता हुआ दिखाई देता है। साम्यवाद ही 
क्या २ दिमागी गुलामी, आज की राजनीति मागो नहीं दुनिया को बदलो 
आदि रचनाआा म साम्यवाद सम्बाधी भ्रनेक विषया पर चर्चा है। सिंह सेनापति 
जययौधेय_ “मधुरस्वप्न जीने के लिए, वोल्या के गया आदि क्याहृत्तिया मे 


१३ 


उनके साम्यवाली विचार अत्यन्त स्पष्ट हैं। राहुन जी वे साहित्य मे इस प्रवार उनब 
शाजनीतिव विचार सन्त विसर हुए हैं। 


राहुल जी फी धम दृष्दि 


राहुत साइत्पायन वा जम वष्णव परिवार म हुआ । इनक नाता रामगरण 
दायर बष्णद धम व अनुयायी थे, पर वे बट्टर बष्णव नहा थे। उठे वेदार व 
डादीर थी स्वस्थ एव पुप्ट बनान ॑ लिए मास मछली पा मर दन मे काई आपतसि 
ने थी। राहुव दस बंप वी झवस्या में झपने पिता वे सम्पक मे झाएं। उनके पिता 
गोवधन पाण्ड धामिर बूत्ति व व्यक्ति ध। पूजा व बड़े नियमा वे पालन वे बारण 
वे पुजारी नाम स पुतारे जात थ। पर वे भी पुराती परम्पराप्रा बे श्राधानुयायी 
ने थे। वाया बादय प्रभाणम्‌ उह स्वीकाय न था। ब्राह्मण होत हुए भी वे चि)गी 
चमार के राव का यगा तीर जलान वे लिए ले गए ४४ विचारा वो यही स्ववायता 
राहुल वे जावन मे भागे चत घर प्रस्फुदित हुई ॥ बचपन से राहुल को नाता झौर 
पिता के धाभित ससस्‍्यार प्राप्त हुए जिनमे शढिवादिता का कहीं लग नहीं था । 
राहुल जी वे आरम्मिक धमन्सम्बघी विचारा को प्रभावित करने बात व्यक्तियों मं 
बाबा परमहस उल्लेस्य हैं ॥ राहुड वे पिता जी की परमहस जी मे जास्या थी । 
पिता 4' साथ दें भी परमहस वी वुटिया से जाते थे। इस कुटिया भ बाया हरिकरण 
दास जी रत थ विहाते राहुल का वेदात का उपदेश दिया। राइल १०१६ वष 
की भायु मे पकसे देदान्ती बन गय ये। ब्रद्म सत्य जगामिथ्या जीवों ग्रह्म व नापर / 
# सूत्र को वष्ठस्थ करवे वे सायासी बनने वी धुन मे वद्गीताथ को ध्ोर भाग निवले। 
वेदात भर वराग्य के अतिगित्त उड़ सब कुछ भ्रमह्य प्रतीत होता था । परचु शीघ्र 
ही राहुद जी वे विद्यारा मे परिवतन आाया। वे वेंदाती स जिवमक्त प्रने श्रोर 
रद्राय्दाध्यायी तथा महिस्त-स्तोत्र का पारायण बरने लगे । सन्‌ १६११ मे राहुत जी 
मान साधना की ओर श्राइप्ट हुए । स्वामी पूर्णानर से उन्हाने मात साधा सम्बवी 
पुस्तक कय अध्ययन जिया और उनकी प्रेरणा से पूरे नियम थे साथ आठ दित तवः 
दुगा के दशनाथ संत्र-्जप दिया । पर जगदम्बा के दशत ने हुए और जीवन व्यथ 
समझ पर आत्महत्या की सोच ली भोर धतूरे के दीज खा विए। मरते मरते बचे । 
इस मज-साधना वी व्ययता को देस राहुब जी म॑ परिवतत झआया। अ्रपनी इस 
अवस्था के विषय मे वे लिसते हैं, “धार्मिक वायुमण्डल मे घड़ते क साथ ठोग़ पथ्वी 
पर मो पर रखना चाहिए इधर भी भेरा ध्यात गया।# ॥" 


सन १६१२ मे राट्त जी परक्तामठ वे महन्त लछमनहास के सापक मे 
प्राए भर पुन वष्णव वन गय । कंदास्ताथ से वे रामउदारदात! बने । उन 
अधिकतर समय साथुओं वी सी दिनचर्या म॑ बीतता पर्तु 


रतु यहाँ वे भ्रमन्तुप्ट ये ही 
रहते थे | परसामठ व निवास राइुल जी के लिए बौद्धिक अनशा या। कह हा 


डे 


का सारा वातावरण सडाल्पूण प्रतीत हाता था राहुल जी इस वूपमण्डूकता के 
वातावरण से भाग तितलना चाहते थे। सन १६१४ म अयोध्या में राहुल जी ग्राय 
समाज के ससग म आएं। आय समाज के भापणा मे मूतिपूजा, वहुदेववाद झाटि को 
खण्टन हांता था | राहुल जी झाय समाज की ओर आाइप्ट हुएं---/ मैं अपन अतस्तल 
मे एक सकीण गड॒हिया से निकल कर विद्ञाल जलाशय म॑ जाने वी मक वेदना को 
अनुमव कर रहा था। “* सत्र १६९५ म शित्ाप्राप्ति के लिए राटल जो आय 
मुसाफिर विद्यालय आगरा म ग्रविप्ट हुए । इस विद्यालय म विद्याथियों को आय 
समाज के प्रचारक के रूप म॑ तयार क्या जाता था। यहा उह्े नय प्रकाश को 
अनुभव हुआा “वहा मेरे विचार बध्या समान थ॑ क्तु यहाँ प्राय समाज मे अपनी 
बुद्धि का ज्यादा स्वच्छाद, ज्याया झनुकूल परिस्थितिया म पा रहा था। *” झायसमाज 
को राहुल उन दिना सावभौम धम समभते 4 ।६ उनका विश्वास था कि झ्राय 
समाज ने प्राणा की झ्राहुति देकर और पांडिता की सेवा वरक अपने लिए झआकपक 
इतिहास तयार क्या था ।£* राहुल जी न स्वामो दयानद वी विषय में यहा तक कह 
दिया था-- मैं दयानद के एक एक वावय मं वदवाक्य मानता हू। “* आय मुसाफिर 
विद्यालय प्रागरा से शिक्षा प्राप्त कर कुछ समय तक राहुल आय समाज के प्रचारक 
क रूप मे काय करते रहे । 
झाय-समाज भी चिरकाल तक राहुल जी को आइप्ट नही कर सक्ा। कई 
घर्षों से महात्मा बुद्ध के प्रति उतक मन मं श्रद्धा जागत हो चुकी थी। उनकी जीवनी 
के पठन तथा बौद्ध धम के तीय-स्थाना के पयदा के उपयात्र बौद्ध घम क प्रति 
उनका अनुराग बटन लगा । पर भ्रमी उतरा ईश्वर के श्रति अडिग विश्वास था ।#६ 
सन्‌ १६२६ म राहुत सत्ता गय। यहाँ के वातावरण न उनके हृदय मे वोढ़ध धम के 
प्रति और अधिक अउठुराग पदा कर दिया। राहुल श्रमी तर ईश्वर अ्नीइवर व 
अतद द्व मं पडे थे। अतत वे इस निप्फ्प पर पहुचे -- ईश्वर और बुद्ध साथ नहीं 
रह सकत यह साफ हो गया और यह भी स्पप्ट मालूम हाने लगा नि ईश्वर कवल 
काल्पनिक चीज है बुद्ध सधाथ वक्‍ता है। * उनकी दप्टि म॑ दुद्ध मनुष्य की स्वताञज 
बुद्धि का महन्‍्व दन वाल थ झौर सत्य पर उनझा विश्वास था। यहा से राहुल जी 
न ईइवरवांद को सदा क॑ लिए त्याग दिया और बौद्ध धम के अनुयायी वनकर 
जिपिटकाबाय थने गय। सन्‌ १६३० म राहुल जी न वोद्ध धम म प्रश्नया ला और 
रामउटार से राहुल साइृत्यायन बने । राहुत जी वेवल बोद्ध मिश्रु ही नही बन, 
बौद्ध धम के प्रचारक भी बन गये । वौद्ध धम वे प्रचार क लिए व भदत आनाद 
कौसल्यायत के साथ यूरोप गय और लक तथा विवत वी कई यात्राए वी। वौद्ध धम 
के प्रथा वी खाज एवं बौद्धन्यथा के पारायण स राहुए जी बौद्ध घम व प्रकाण्ड पडित 
बन गय । रत्नाकर पाण्डेय दे झा मे 'बौद्ध साहित्य का महापण्डित ने बहुत कुछ 
दिया । स्वताञता के लिए सघपचील भारत म वौद्ध घम और साहित्य का पतन 
स्वामाविक्र था | ऐसे समय कुछ भिक्षुगण अपने सौतिक यत्नो स उसकी सुरक्षा म 


खबलीन ये ६ सर्दि राहुद वी खमतीज और से ऋन्तदर्गी 
व्यवितत्व इस थी जे मशाल ने जलाता हो बौद्ध साहित्य बुत विदास सस्वारदीन 
आन भी डितरयों ता कौर जत-जीवन में उपरात मी उसत्री 
मुगविधायिनी मूल्यगत थी ६४ पश्डित मगोर्वि दे ल्वेदी (विगत 
हैं-- बौद्दा क्षृणिव्रवाद न्‍्नौरः दवा 
जनिबचन वरस्त भे हक साधाएण जन बुद्धि मं की निवयन वो ऊई४ श्र समा जाता 
था ) बौदा पाच स्वधा वी बश्लेपण लोगा वा ददी उल्लास में भर 
जाता था। ५ 
सन्‌ रैश३ेक में राह सम्बाघी [मं पुन ५ आया ) 
दौद्धघम से भी उनका विश्वास उठने लगा ६ दढ़ों वा निर्वोणि छह निण्यव प्रतीत 
द्वीन लगा । (द्वितीय हु को कर दिया। 
झुएथर, और धर्म छ्ाचित्‌ भी विश्वास श्ध्श्ध्म 
शाहुत जी वर्ड हु के सदस्य वे और साथ ही पूणतया नास्तिक एवं मास 
चाटी मे बे अनुयायी >-जम मृत्यु सुदुर ] धम 
पी सभी वा डहद 'दीव होत थे भोर इंलर को सम्भावना ठत उ है 
स्वीबप्य ने थी ३३ इन्द्रात्मस तक्वादी दशन उर्द, सत्य होने लगा ब्या्तिं 


् 
अपन को अ्चलित तब शा बी बॉर्टि मं झुखने के लिए. तयार 
बयार्ति व (देमागी वसरत बो नहीं वल्वि अयोग वो परम प्रमाण मानती 
यही उसे लिए सब वी सवश्रेष्ठ बसौटी है। इस प्रवार र्ज 
औतिवयाद प० स्थिर 


बचातिव था बह जीवन और जगत से पलायनवादी मे न हाइर दुनिया वो 


परखितित वर्ण वी माग था। जीवनपय ते राहूल मावसवादी मौतितवाद े दृढ़ 


राहुव बे तिर्वर विरास वा परिचय 
िचारा मे बाद मै बुद्ध 


के (दचार स्वाद संवीद, झावधित ममतावाद मे 


१६ 


बहुत प्रभावित हुआ । उसके बाद माउस के विचारा को अपनाना मुझे विल्कुल 
स्वाभाविक-सा मालूम हम्ना। मावस को दुनिया और उसकी वस्तुओं की 
व्याख्या नहीं करनी थी बल्कि उहू बदलता था “४ इस प्रकार राहुल जी का धम 
कसी तथाकथित धम का रूप नही है वह कत्तय, 'मानवतावाद एवं वज्ञानितत 
भौतिक्वाद का पर्यायवाची है। 

राहुत जी की घम दप्टि ने उतके साहित्य सजन को भी प्रमावित किया है। 
अपने घामिक अनुमवा के आधार पर उन्हाने कई रचनाएं हिठी साहित्य को प्रटान 
की है। महामानव वुद्ध 'बोद्ध दशन दशन दिग्ल्शन, दीघ निकाय वचानिक 
मौतिक्वाद आदि ऐसी ही कृतिया हैं। इस क्षेत्र म राहुल जी श्राधुनिक हिंदी 
साहित्य म॑ निस्सदेह श्ग्रणी है । 
महापण्डित राहुल साकृत्यायन 

त्रिपिटकाधाय महापण्डित राहुल साकृत्याययन वहुच विद्वान थे | हाशव से ही 
केदारनाथ म॑ उत्क्ट ज्ञान पिपासा थी अदम्य महत्त्वावाक्षा थी य विद्यावारिधि 
बनना ही नही चाहत थे, जगतीवल के समस्त विद्यासागरा को घोल कर पी जाना 
भी चाहत थे। ''* भ्राचाय पडित रामग्रोविद त्रिवेदी राहुत जी की बहुश्ता के' विषय 
मे लिखत हैं “राहुल बहुशरुत भर बहुत्त थे। बौद्ध धम व दनन के विद्वान थे । 
भारतीय इतिहास पुरातत्त्व भाषा विज्ञान लिपि विभान खगोल विज्ञान मतोविचान 
समाज विज्ञान कोप विचान श्रग्नेजी सस्क्ृत, प्राइत ईरानी, झरबी पाली हिंदी 
आदि दजना भाषाओ्रा विद्याग्रो और कलाग्मा के पण्टित थे। ग्रापक बहुमुख भान 
विज्ञान का पाण्डित्य देख कर ही प्रसिद्ध पडिता ने आपको महापण्लित की उपाधि 
दी थी। ** इस प्रकार राहुत विश्वविरप्रात भताधारण मारतीय विद्वान हैं। व 
विपय वी गहराई मे जाकर नवलतम उपलोययां के सम्बाध मे विचार कर तत्त्व 
दशन देने वादे प्रकाण्ड विद्वान हैं । 

राहुल जी अपने विशाल साहित्य निकेवत के स्वव निर्माता शिल्पी थ। उनकी 
योजनाएं अपनी थी भौर उहें पूण करने के लिए उनम झदमुत परिश्रम शक्ति थी । 
थे निरातर चात की सीमाआ को विस्तीण करत रहे। उनम ज्ञानाजन के लिए 
विलशण क्मठता एवं क्रियाझ्ीलता थी । श्री सतराम बी० ए० लिखत हैं राहुल जी 
मे उत्लट चान पिपासा थी । चान वद्धि के लिए व क्ठोर-से कठार परिश्रम करते 
तनिक भी हिंचक्िचाते न थ। सस्दत साहित्य का गम्मीर अध्ययत बरते के उददेश्य 
से व साधु बन गय। *४ मटत आनद कौसल्यायन भी राहुल जी क॑ गुणा म उनकी 
बअखर भेघा जौर स्वदाज चिस्तन का विशिष्ट मानत हैं (४« श्री वतारसीदास चतुर्वेटी 
लिखते हैं राहुल जी म झतेक गुण हैं अदमृत पर्श्रिम शवित है अत्म्य पौरुष है 
गम्भीर विद्वत्ता है----डुल मिलाकर हिंदी जगत म व एक वेजोड झत्मी हैं और 
हम सद उन पर अभिमान कर सकते हैं। * श्री अमृतराय उनती कमठता के विषय 


हे 


में बहते हैं, राहुत तो एक स्वप्न का नाम है, एक गहरी सामाजिद दृष्टि वा-- 
और उसको चरिताथ बरने वाली एवं तजस्वी, एवाग्र, भ्रेष, हृठीसी अतथक 
क्ियाशीलता कह | झिलना धाम इस झादमी ने अकेले विया है. उतना चायद दस 

बीस मिलकर भी न बर सकते $----राट्ल एक व्यवित नहीं हैं, जिस साधारण भ्रथ 
भें हम इस आाद वो ग्रहण बरते हैं,----- वह एश में झनेर व्यक्त है” बस्तुत 
राहुल के जीवत वी सिद्धि उनरी क्मठता एवं त्रियातीलता है, यही उनका सबसे 
बड़ा सुख है भोर पही उनकी विद्वता एवं पाण्टित्य उपवब्धि का मूल | डा० कमला 
साद-यायन राहुल जी रो फ्मठता क विपम मे लिखती हैं 'मरे यू-य स्वर्गीय राहुल जी 
अपने बाय बरन मे जितने च्मठ थे, उतने ही वे दूसरा से मी अपेसा रखते ये। 
उसमे आलस्य नाममात्र वो भी एथा। आज वे काय को बल थे लिए छोड़ता 
सदव उनके स्वभाव के विरुद्ध था । वे अवसर ये पवितयाँ दोहराया करते थे 'कात करे 
सो भ्राज 4९, आज करे. सो अब' भौर उनका सारा जीवन इसी सिद्धाःत पर झरलण 
रहा । रत्तावर पीडेय के शादा भ उन्हाने कई तथा अनेवः अवसरा पर ऐसे एसे 
महान प्रथा दी सूष्ठि को, जिसे अनेक महत्त्पूण संस्थाएं वई दर्षों वे श्रम से भी 
पूण ले बर पाती । सहुल जी द्वारा बाईस खच्चरां पर ला कर तिब्बत से लाया 
गया विशाल बौद्धन्साहित्य हमारे शोध के लिए एतिहासिक धरोहर है ।* बस्तुत 

महापण्डित राहुल म जितासु मेघा, सजग सक्रियता, असीम साहस एवं उददाम 
पौरष था जिसके बल पर उन्हाने अवथक चानाजन जिया एवं बिपुर साहिय 
साथना वी । 


महापण्दित राहुल मे प्रकाण्ड पाश्डित्य के साथ पण्डितजन सुनम विवश्नता, 
हृतशता एवं सरतता भी थी | उनम झ्नथक परिश्रम, सत्य के प्रति अ्रड़िय प्रेस और 
साहस के साथ व्यक्तिगत निशछल उदासता भी थी । अगदतशरण उपाध्याय के शब्दा 
मे, “श्री राहुल वा व्यत्तित्द सरल भ्रौर आक्यक है, यद्यपि उनकी सेघा वी गहराइयाँ 
बहुत हैं। उनका हृदय सवधा बाहरी तल पर है जिसे समभने में किसी का कमी 
धोज़ा नहीं हो| सबता ४; 


महापण्डित राहुन इतचता के सादार रूप थ। उसकी जीवन यात्रा म जा 
सांग उनके मानसित्र सग्दल बन, जिनसे उहोन माग दशन पाया, बुछ भी सीखा, 
उनके प्रति थे सदा विभपावनत ही नहीं रहे, भनेरा। का मौन उपकप्र भी होने 
किया भा। जिस किसी से भी राहुल न प्ररणा प्राप्त को, उसके व चिर कृतच ह्टी 
गंय। इनसे से कद सनोपिया का उहतनि अपने ग्रय सरपित किये हैं। अपनी जोबन 
ग्रात्रा' तथा जिनका मैं इतव मे उडहाने अपने बुजुर्शा, वाधुआ एवं मित्रा वे ऐतिहा 
सिक संस्मरुष भरश्त पिए हैं। राहुत साइत्यायत दृतज़ताज्ञापद को विसया महत्त्व 
देल हैं. उन्ही के भच्द मं पठतीय है 'जिनबा में कृत लिख बर में उम ऋण से 
उर्ूण होना चाहता हैँ, जो इन बुजुर्गों, बथुआा भोर मित्र का मेरे उपर है ।++ -+ 


श्र 


-इनम सिफ वहीं नही हैं, जिनसे मैंन माग दशन पाया या घुछ सीखा, बल्कि ऐसे 
भी पुस्प हैं जिनका सम्पक मेरे मानसिक सम्बल्ल के रूप मे जीवन यात्रा म सहायक 
हुआ ।---::: ईवस और इतबली मनुष्य को सटा होता चाहिए । ** वस्तुत राहुल 
विद्या विनय सम्पन्त महापण्डित थे। विस्तीण ससार म पयटन वर यत्र तत्र विवीण 
ज्ञान कणा को चुनना- यही राहुल का अखण्ट ब्रत था। जहा से भी उहह यत्किचित 
चानोपर्लाब्धि हुई उसके प्रति श्रद्धाववत होकर उहाने हृततता ज्ञापित की है। 


अतर्राप्टीय युगपण्डित राहुल ने विदेशा म ह्य,नसाग और पाह्यान वी भाँति 
घूमकर केयल दशन का व्यामोह नही रखा, अपितु हिंदा प्राच्य भारतीय वार मय, 
दिवती मस्‍्कृत, भाषा विच्ान थ्राटि + महत्त्वपूण प्राय्यापद्र रहकर दो टा बार 
लनिनग्राट झर लका म भारतीय चान वी अजख्र सास्ट्टतिव धारा का गुस्त्वख्लात भी 
बहाया। अपनी इस विद्वता और पाण्व्त्य बे कारण राहुल को भारतीय जनता से 
भारतीय विद्वत्नगत से बहुत प्यार मिला वहुत सम्मान मिला। भारत क बाहर 
विटेशी विद्वान भी राहुल जी क पाण्डित्य की प्रशसा करत थे। लका थे विद्यालकार 
विश्वविद्यालय न इस मारतीय पण्डित को साहित्य चन्रवर्ती वी उपाधि से विभूषित 
क्या४। विद्यालयार विश्वविद्यालय के वुलपति किरिवत्ठुडुवे प्रनासार मायक्पाद 
का कथन है राहुल जी हमारे विश्वविद्यालय वी झोमा थे विद्यालकार का अ्रलवार 
थ उहान॑ अपनी विद्वता, सरलता और सबसे बटकर अपनी विनम्रता से हम सब के 
मन का मोह लिया था! । 

राहुल जी वी प्रतिभा का क्षेत्र अत्यत वियद झौर वहुरगी था। उनता 
लेसन-पथ श्रत्यात वीहड़ एवं कठिन था। वस्तुत व आययन झोर जेखन वे' बीहूड 
पथ बे महायात्रित थे। उहांने दशन इतिहास मापा शास्त्र साम्यवाद, उपयास, 
बहानी एकाकी यात्रावणन, सस्मरण जांवती काय, निय्राध सभी विपया पर 
गम्मीरतापूवतक जिखा । साथ ही अपने साहस और परिश्रम से रहस्यमयी एतिहासिक 

बहुमूल्य पाथियाँ और साहमिक यात्री वी उज्वल जीवन-गाया छाड गये हैं। 


राहुल जी ने विशाल साहित्य रचना द्वारा अपने महापराण्टित्य वा परिचय 

दिया है। उनवा इतित्व गरुणात्मम एवं परिमाणात्मक वविध्य से युक्त है । उनकी 
प्रबाशित भ्रप्रकाशित मौलिक व अनूदित रचनाग्ना की सस्या १५० स वम नही है । 
उनकी रचनाञ्रा म विधा वी विविधता है साथ ही व॑ विपय-वविध्य भी लिए 
हुए हैं। मध्य एटिया का इतिहास उनके गहन इतिहास प्रेम का परिचायर है तो 
दाल दिस्दटाल! छनकग गम्मीर एड पण्दिव्यपूण दुए-ग्रय है। झाज दी राजनीति 

तथा मांगो नट्रो दुनिया का बदतों मे साधारण शली एवं सरल भाषा म साम्यवाद 
वा साटश है । पारिमापिक कोष निमाण क द्वारा उह॒ने राख्वारी काम याज के लिए 
हिंदी के प्रयाग वी नीव रखन वा एतिहासिय काय तिया। इसी प्रवार वात्गा से 
गगा उनका वहानी-्साहित्य का प्रनुपम रत्त ह तो सिहु-सनापति, 'जय-यौधय तथा 


१६ 


'मधुरस्वप्प एतिहासिव उपयास का आदण हैं। देण विदेश की यात्राआ वे विवरण 
उनके यात्रा साहित्य म मिलत हैं तो देश विदेश की महान विभूतिया वा चित्रण उनकी 
जीवनो सम्बधी रचनाआ म प्राप्त हाता है। हिंदी वाव्य घारा' तथा दव्खिनी 
हिंदी वाव्य घारा! उनवी दा साहित्य के इतिहास स सर्म्वा धत महत्त्वपूण रचनाएँ 
हैं। अभिप्राय यह कि महापण्डित राहुल का साहित्य विषय, ग्रुण एवं परिमाण-समी 
दप्टिया से वविध्ययुक्त है। उसस हिंदी साहित्य वे मडार वी महत्त्वपूण वद्धि 
हुई है। 


राहुत जी का बई भाषाओ पर पूण झ्रधिकार था। डॉ० कमला साइत्यायन 
के अनुसार, श्रारम्म म वे ३६ भाषाएँ जातते थे। वाट म काम न पड़ने से व क्तिती 
ही भाषाएँ भूल गय थे। १६ भाषाओं को व भली प्रकार पढतं, लिखते व समझत 
थ”। हिंदी भाषा के प्रति उपर्ता अनय अ्रनुराग था। रत्नावर पाण्डेय वे' शब्दा 
मे, 'उनका धम हिंदी के श्रतिरिक्त कुछ नहीं था भौर उनका काय हिंदी धम की 
पूणता बी और सदेव सतत उमुख रहा ४६। राट्ल जी हिंदी के प्रति कमी कत्तव्य 
च्युत नहीं हुए। उन जस हिंदी | निप्ठावान समथव विरले ही होत हैं। व राष्ट्र 
भाषा हिंदी वे लिए जिय और उसी वे! लिए उहने अपने को होम कर दिया । 
हिंदी साहित्य सम्मेलन के भ्रध्यक्षदद से उहोंने सस्कृतनिप्ठ हि दीबे समथन मे 
भाषण दियी । इसके लिए उहने बम्युनिस्ट पार्टी वी घापित नीति की भी चिता 
नहीं वी | उनवी हिंदी को क्तिनी देन है, इस विषय म पण्टित 'रामगोविद 
तिदेदी का कथन ध्यातब्य है उहांने अपन भान विनान से हिंदी का जो भण्डार 
भरा है, वह वहुत महत्त्वपूण है। हिंदी के उद़ार भ्ौर उनयन के लिए उहने बड 
बढे कष्ट उठाय। इसके लिए उन्हांने वन-वचन की, मिविड कातारा की खाब छान 
डाली | बे खात-पीते, उठत-वण्त बोलत-बतराते, सटा हिठी के विकास की चिता 
भें रहत थे। वे चाहते थ॑ कि हिंदी सर्वागपूण हो--वह सभी विषया के ग्रव्या वा 
झागार बन जाय ।------- वस्तुत राहुल जी जीते-जागते कोष थे | 


राहुल जी महापण्डित थे। पर कमी उन्होंने सय वी प्राप्ति बा दावा नही 
किया था-केयल सत्य के समीपतम प्रदेश म पहुचने का ही दावा करत थे। उनम 
बचरव था, विशिप्द प्रचा झोर प्रखर प्रतिभा थो, जिसने सारे हि-टा ससार का 
आलोजित कर दिया था । उनके पाण्डित्य और विशिष्ट शाघ वा लाहा भारत 
लब्ाय भौर तिवत क॑ विद्वान्‌ ही नहीं मानत थे विन्वविस्यात जान मात (लदन) 
सिलवन लवा (परिस) स्टनकोनो (नारवे), आरेल स्टाइव (इ ग्लण्ड) एल० डी० 
बनेंट (लंदन), जाज प्रियसन (लद॒न), जाज ग्रोमलिये (वम्बादिया), ब० हमदा 
(टोविया) साडय मे (वर्मा), आदास्टाइन (चेक्रोस्तॉवाकिया) आल्डेनवरग (रूस), 
विटस्नीत्ज (चरासलोवाकिया) फ्रैकलिन इजटन (अमेरिदा) , ज० चागल (हापद), 
जी० तुमी (इटली) प्रादि विद्वान भी मानत थे । 


२० 


महामानव राहुल 

राहुल जी महापण्ल्ति ही नही रुच्चे श्रथों म महामानव भी थे। उनम लोग 
कोध एवं श्रहगार का लेश भी न था। उनकी बातचीत वा ढग इतना सरल और 
सहज होता था कि अ्रपरिचित मो चार छ वाक्या म हो उनसे प्रात्मीयता मान 
बठता था। निरमिमानिता राहुल जी के प्रत्येक व्यवहार वी समिनी थी | दिखावा 
उह न तो विसी व्यवहार म रुचिकर था न व्याख्यान तथा बातचीत के सादभ मे । 
पण्डित रामगोविल त्रिवदी लिखते हैं. उनकी बटया की सर्वाधिक उल्लेखनीय कथा 
है राहुल जी के मन प्राणा को रस स परिप्लुत बरने वाली विमोदप्रियता------ 
+झहूत जी के लिए 'सम्पूण जगटेव नादनवनम्‌ था। वे जिस परिवार म ठहरते 
उसव' एक सदस्य बन जाते थे। देश मे एसे अनेक परिवार हैं जो समभतते 
है कि राहुल जी हमारे थे, हमारे परिवार को और परिवार के बच्चों को सबसे 
अ्रधिकः मानत थर। 


राहुल जी को प्रह्नति ने निमल मेधा, विल्कक्षण प्रतिमा, सहज विमोहिनी काया 
के साथ नवनीत सा मृद्रु हृदय प्रदान क्या था । उनकी गम्भीर विवचना से विभासित 
प्रांखा मे बोधिसत्व की अनात कदणा की छाया थी । राहुल जी भ पौरुष क साथ भावु 
कला एवं करुणा भी थी । हिमालय बी तरह गम्मीर व्यक्तित्व वाले महापण्डित को 
भावुकता क्मी-कमी परास्त कर दती थी। डा० कमला साहत्यायत केश से 
बाहर से धीर गम्भीर होने पर भी उनके हृदय म॑ श्रसीम करणा थी*। वस्तुत राहुल 
लोकात्तर “यक्ति थ। जहाँ सामाजिक कुरूपताओं के श्रति वे प्रत्यधिक कठोर थे 
वहाँ व्यक्तिगत स्तर पर वे कुसुम से मी अधिक कोमल थे । जया व जेता के नाम 
लिखे उनके पत्र मं उनका कदृण पितृ हृदय उमडता हुया दिखाई देता हैं *। 


मानव को सारे गुण दने की ससार रचयिता की प्रवत्ति ही नहां है। सब 
का गुणावली म वही न वहां कुछ कभी रह ही जाती है। इसीलिए तो वह भानव 
है। राहुल जी म॑भी कुछ कमियाँ थी। अमक््य भत्रण वी वृत्ति तथा उसका 
भ्रत्यधिक' प्रचार बौद्ध दा्षनिकां के समकक्ष शकराचाय को ठुच्छ मानने की प्रवृत्ति, 
गोस्वामी तुलसी को स्वयभू का अनुकर्तता म।नने का पूवाग्रह विरवतावस्था म रूस मे 
परिणय ति बत म एक तिबती युवती से प्रणय सम्ब ध प्रथम परिणाता का परि- 
त्याग बौद्ध धम की तुतना म॑ हिन्दू धम को नग्रण्य स्वीकारना आदि बुछ झुटियां की 
ओर सकेत दिया जा सकता है पर राहुल जी क प्रभूत गुणा मे उनकी य दुबलताएँ 
सहज ही विलुप्त हा जाती हैं । फिर गुण और दोय परस्पर सावल होते हैं | एक वी 
दृष्टि म॑ जो दुराग्रह है दूसरे की दृष्टि मे वही दटनिव्चय का प्रमाण झत ये क्‍मियाँ 
राहुत जी के अपने सिद्धा ता के झनुसार गुण मान जा सकते हैं । पर इफहें मानव-सुलभ 
दुबलताएँ मानना ही उचित प्रतीत होता है 

राहुत जी महामानव थे झौर मानव को जीवन व जग्रतू का केद्ध मानते थे । 


लत 


उनता मानव झपने भाग्य वा स्वय निसाता है, श्रच्छे-युरे दर्मो को चुनने वे तिए 
स्वतज है। वह वास्तवित्त जयत का मनुष्य है। वह वस्तुवारी है ध्रौर ठीर-ठीर 
दबता है. अप्रा से वह मुक्त है। राहुव जी स्वयं इसी आदमी वा प्रवीर महा 
मानव थे । 
राहुद जी सवतात्र स्वतत्र थ | पारियारित व सामाजिक वधना से मुक्त होहर 
है| व इतता गुर काय बरन मे समय हुए । वे विशुद्ध बुद्धिवादी 4 । बुद्धि बमब के बल 
पर उन्हेंते हिंदा ससार म घूम मचा दी । व स्वनिमित पुरुष थ बबत ग्रपन अ्रध्यव 
साथ स महापण्वित है| गय थे । आचाय पण्टित रामग्राविट जिवदा के शब्दा मे, वे 
विमम तप गाम्भीय वी पूर्ति ये। स्वाध्याय म लीन दात शास्त ऋषिवुसार थ 
और. प्राय प्रणयम मे लघुव्यास थ। उसवा प्रोज्ज्वल और प्रदीप्त मुसमण्डल ही 
गहुता था वि. सम्य, विप्ट और पग्रधिक्तरी बिद्ाान थ। उसी ध्ायध्या शारदा थी, 
उसी की सवा मे निरन्तर रमण करत थे । व दश की विशेषत हिंली वी विभूति थे । 
से उच्चकोटि व मनुष्य थे--चमत्वारी पुरप, ज्योति-पु जा! नित्सदह वाणी, 
विवार और कम तीना वी विभृतिया स सम्पन राहुल का महाप्राण भान्तिशरी 
व्यक्तित्व विश्व मे विरल हे । भ्पती प्रसिद्ध इृति घुमक्ड़ चास्त्र वी इन पक्तिया म॑ 
शहुल जी न भ्रपना व्यक्तिव एवं जीवन दशन ही उडेल लिया है--विता अपने कवर 
को भाग वशय अपने जीवित समय मे विश्व को दुछ देता भोर सदा वे' लिए चूय 
मे बिलीत हा जाना, महू बल्पता कितना के लिए अतावपकर मालूम होगी किन्तु 
कितने ही एस भा विचारणील हो सकत हैं, जा झपता काम वरने के घाट बालू व 


लीय ३ की भौति विल्लीन हो जात 4 विचार से सयभीत नहा, तहिक प्रसन्‍न ही 
हाय) 


(ख) राहुल साइत्यायन का कृतित्व 
बहुमुल्जी प्रतिमा बहुमुष्ी कतित्व 


महापण्लित राहुल साहत्यायत को प्रतिमा वहुमुल्ली थो । भारतीय सपाज थे 
नवेजायरण मे उनको हेस अद्वितीय है। राहुल जी न देश बिलश का भ्रमण रिया, 
भारतीय राजनाति में माग विय। घम-सस्यानों भ घूम कर तथा सयपसिया के 
झलारोे मे रह कर सार तत्त्व की सांज बरत रहे । इतने व्यस्त जीवग म॑ भी ०हाने 
दिपुत्र साहिय रचना वी जां स्मी झआायवसायी एवं कम साहियरार सही 
सामप शा । इस क्षत्र म दे भ्रनय हैं। राहुव जी दजना मापाए जावत +। थाली, 
सस्कत, विदती भाषा शासक, दरन-शास्त्र इविदम--चान की अनेक चारों 
प्रकाएट प्रश्नतिम मटापण्च्ति थ। राज़ ची न “दो सौ से प्रिय ग्राय लिखे डिनम 
उन्हनि भाव को परियि का विस्तार क्या । उठोंने उरवाय विख, बरानियाँ विखा, 
भीत लिखे, चादव लिख । उद्धते आत्मया जिखी, जौवनियाँ लिखा, दानसम्ब्धी 


रद 


ग्राथ लिप इतिद्वास लिखे यात्रा यणन तिसे, राजनीति पर लिखा। उन्हने शोध ग्रथ 
लिखे और टिटी व॑ झ्रादियालीन साहिय पर नया प्रवाश डाला। व प्रवाण्द पण्डित 
थे शौर साथ ही कमयोगी मां थ। व दुनिया वो समभना ही नही चाहत थे, वे दुनिया 
का बहतना भी चाहत थे । *« वस्तुत राहुल जी गा रचना-काय वहूद, अनेवमुखी 
एव प्ररणाप्रद है जिस देस झ्राइचयचवित रह जाना पढ़ता है। श्री प्रादिय मिश्र 
के शब्दा मं, महापण्लित राहुल साइत्यायन वी साहित्यिक प्रतिभा वा उमप, वित्रास 
झौर प्रसार स्वय एवं ग्रथ या विपय है। भारतीय नवजागरण म॑ साहित्यवारा 
वा जो सहयाग रहा है उसम राहुत का साहित्य प्रग्रणी रहा है। वस्तुत उनका 
इतित्व इतना विशाल इतना बहुमुखी भौर इतनी प्ररणाओ से उदमत है दि उसकी 
तुलना गत धता टी व यूरोपीय विः्वक्ञीपवादिया वी प्रतिभा से वी जा सकती है। ६ 
भौर श्री श्रवनीद्ध बुमार विद्यालवार व॑ शब्टा म “बहुमुखी प्रतिमा क' घनी राहुल 
जी न ७० वष वी भ्रायु म जो कुछ या, वह पष्ठा वी दपष्टि स विपुल है हब्ह 
गणना वी दृष्टि से महात है और नया मांग बनाने वी दृष्टि स भदमुत है ।/ ४ 


प्रतिभा-उमेष एवं साहित्य साधना 

साहित्य रचना के क्षेत्र म राहुल जी ने सन्‌ १६२७ म॑ पदापण किया । यद्यपि 
इससे पूव सन्‌ १६१४ म॑ उनवा प्रथम हिंदी लेख मेरठ के 'मास्कर पत्र मे प्रवाशित 
हुआ था और यदावदा बुछ भ्रौर मी लख हिदी-पत्रा में प्रकाशित होते रहे, तथापि 
सन्‌ १६२७ से ही उनक॑ साहित्यिक जीवन वा प्रारग्म माना जाना चाहिए । इस समय 
वे लगा मे थे भशौर लबा के सम्बध भे उहांने धारावाहिक भ्रम स लंख लिखे जो 
सरस्वती (मासिव) विश्वामित्र” (दनिक) तथा मिलाप (दनिक) मे छप थे। तब से 
उनकी लेखनी भ्रविशात रूप से चलती रही झौर सन्‌ १६६६१ म॑ गम्मीर रूप से रग्ण 
हो जान पर ही उनवी रोयनी न विराम लिया | इस प्रवार राहुल जी वी साहित्य 
साधना की ग्रवधि चौंतीस वपष है प्रौर इस अवधि-परिधि म॑ उहनि निरन्तर लिखा 
है। राहुल जी योजनाबद्ध होकर लिखते थे। राहुल जी की वेखन प्रक्रिया तथा 
साहित्य साधना के विषय म॑ प्रकाशाचरद्ध गुप्त का कहना है. घडी देखकर थे काम 
शुरू करते थे और घडी देखकर ही खत्म करत थे। माना कसी दफ्तर के काम 
वी तरह लिखन का काम समय बाघ कर करते थे।<* इस प्रकार राहुलणजी ने 
निरन्तर याजनावद्ध होवर लिखा और हिठी सस्ड्ृत एवं तियती भाषाओं म॑ प्रनंक 
रचनाओं को प्रस्तुत क्या । 
राहुल-सा हित्य 

राहुल जी का साहित्य परिमाण और गुण होना दष्टिया से विपुल है। राहुल 
जी ने वुल क्तिनी रचनाएँ लिसी झ्थवा उनकी सख्या क्तिनी है इस विषय मे 
मतकक्‍य नहीं ! कतिपय विद्वान उनकी सरया ६०० तक बहते है ।£२ अधिकतर विद्वान 
उनकी रचनाओा की सरया दा सौ से तीन सौ तक बताते हैं। राहुल जी की रचनाओं 


श्र 


की सस्या वे विषय मे इतना बड़ा मतभेद हाने वा वारण राड्ल जी का निरन्तर 
लेखन काय था और वह भी हिठी, सस्दृत प्राइत तिखती भाजपुरी प्रादि विभिन्‍न 
भाषाओं भ । इसव भतिखित उनदी रचनाआ मी प्रवाशवा विभिन्‍न 4 जिहने 
अनुमानत राहुल जी थी पुस्तका थी सूची पुस्तक व ग्रावरण-पत्रा पर दी है, जिसम 
संख्या की “यूनाधिकता होना स्वामाविव था। श्रीमती कसदा साइत्यायन के शाह 
से भी इस मत वी पुष्टि हाती है कुछ श्रद्धाु लेपग उनब ग्रया वी सस्या तीन 
सौ सकडा तर लि दत हैं। राहुल जी वी लपन-गति बहतात्रार ग्राया वा प्रणयन 
और विपय विविधता वा दखत हुए उनकी ग्रय-सख्या बे बार म बहुता वा भ्रम 
हाना स्वाभावित्र हा है। दूसरा वी क्या बहूँ झाज स पहले भुभ सही यदि वाई 
राहुत जी के ग्रया वी ठाक-ठीक सख्या पूछता तो मर लिए भी बताना जासान ने 
होता। ४6 


राहुल जी की प्रकाशित रचनाएँ 


राटूत जी की प्रकाशित रचनाप्नो वी विविध मूचियाँ प्राप्त हैं जिनम से 
बुछ उल्लेखनीय सूचियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं । 

(१) 'बहुरगी मघुपुरी' (बहानी-सग्रह) वे भावरण-पत्र ब॑ पिछती ओर 
छपी सूची । 

(२) 'उपमा (अगस्त १६६३) के भतगत छपी सूचा । 

(३) भानपीझ! (नवम्बर, १६६३) म प्रकाणित सूची । 

(४) टली म उच्चतर साहित्य' पर आधारित सूची । 

(५) डॉ० प्रमाणकर मिश्र द्वारा प्रस्तुत सूची । 


(६) श्रीमती कमला साइत्यायन द्वारा प्रस्तुत “राहुल साहित्य झीपव 
(सम्मेलन पत्रिका, पक १८८७ मे प्रवाशित) सूची । 


उपयु क्त सूचिया वा तुलनात्मक विश्वेषण इन पक्तिया मे प्रस्तुत है--- 


(१) 'बहुरगी मघुपुरी' के प्रावरण-पत्र पर प्रकाशित सूचो८ दस सूची मे 
राहुल जी के यात्रा दश-दगन साम्पयवाट, राजनीति विचान साहिय इतिहास, 
उपयास, कहानी, जीवनी बौद्ध घम, मोजपुरा नाटक, सस्ट्ृत ति-वती काश आदि स 
सर्म्वा घत १०४ ग्रया वी सस्या गिनाई गई है। इसम राहुल जी वी १९४४ तक की 
प्र सन्‍्या आ पाई है। इस पुस्तक की प्रवातिकत्रा स्वय कमला जी हैं । दइमम 

नपाल झौर हिमाचल प्रदण क माम भी हैं जो श्रमी तक अप्रकाणित हैं। दूसरे 
इस सूचा में राहुव के झ्राठ छोटे-छाटे नाठका को आठ पुस्तर्वें माना गया है जयकि 
व दो रचनाग्ना के रुप म प्रकाशित हैं । 


(२) उपमा/ (राहुल-स्मति विभेयाक) क झतगत छपी सूची 


“+इस सूची 
मे भो उत्त विपया स सम्बद्ध राटुल जी वी प्रकातित एवं अप्रकाचित के 


रचनाओं वी 


र्४ 


सख्या १३४ दी गई है। इसम प्रतातित पुस्तवों १२६ हैं। नाटवा वी सस्या यहाँ भी 
झाठ ही गिनाई गई है झौर उह श्राठ पुस्तरें माना गया है। 

(३) शानपीठ मे प्रकाशित सुची**-..इस सूची म पुस्तक! की सस्या १२५ है। 
इसम नेपाल! तथा 'हिमाचल प्रदेश” का प्रवाहित दिखाया गया है । मेरी जीवन यात्रा 
(पहले तीन भाग), सोवियत भूमि (दो भाग) “मध्य एशिया वा इतिहास [दो 
भाग)--इट तीन पुस्तक ने टिसाकर सात पुस्तकें टिखाया गया है। इस सूची म सबसे 
बटी त्रुटि यह है. कि इसमे सप्तसियु और टिबोटास का दो पृथव' पुस्तकें टिखाया 
गया है, जब्त यह एप हो झ्रौपयासित इति बे दो पैथक नाम हैं। इस प्रवगर ११७ 
रखनाआ का ही १२५ गिनाया गया है । बुछ रचनाएँ जस “जादू वा मुल्क जो रास 
थे सूटवार वी मौत! तथा शादी ब्स सूची म नही हैं। 

(४) हिंदी म उच्चतर साहित्य पर ग्राधारित सूचो5-- इसम राहुल जी 
बी कवल ८८ रचनाप्रो वे नाम हैं । यह सूची स्वल्प तो है ही साथ ही त्रुटिपूण है। 
इसमे बुछ रचनाप्मा के नाम दा-दो बार हैं जस तिवत म॑ बौद्ध घम! विश्व वी रूप 
रेखा रूस मं पच्चीम मास तथा दार्जीलिग परिचय । सोवियत भूमि तथा मेरी 
जीवन यात्रा व दां दो भागा वा पथक पुस्तव के रूप भ गिना गया है। हिमाचल 
प्रदेश को भी प्रकाशित दिखाया गया है। वस्तुत इसम राहुल जी वी प्रवाशित 
रचनाएँ ५१ ही रह जाती हैं। 

(५) डा० प्रभाशकर मिश्र द्वारा प्रस्तुत सुची६६- डा० प्रमाशवर मिश्र ने 
राहुल जी क॑ प्रराटित ग्र था वी सख्या १२६ मानी है | यह ग्रथ सरया उपमा मे 
प्रकाशित तथा कमला जी द्वारा उहे दी गई सूचनाग्मा वे झाधार पर है | परन्तु इसमे 
सन्‌ १६६७ तक वी उनवी समी प्रकाशित रचनाओं का समावेश नहीं हुआ । साथ 
ही विताव मटत्र इताहावाट द्वारा प्रकाशित वीर चद्र सिह यढवाली (१६४७) णो 
राहुल जी की जीवनी रचनाआ म प्रमुख है का भी उल्तेख नहीं। चसकः अतिरिक्त 
बाई रचनाझ्मा वे लेखन काल भी झणुद्ध हैं। रामराज्य और माक्सवाद की मी 
गणना नही हुई। पराठावति (भाग ३) तथा ससदृत पाठमाला' को दो के स्थान पर 
श्राठ पुस्तक माना गया है। 

(६) श्रीमती कमला साइत्यायन द्वारा प्रस्तुत सूची! --कमला साइत्यायन 
द्वार प्रस्तुत यह सूची सर्वाधिक प्रामाणिक एवं उल्लेस्य है। इसम राहुल जी की 
रचनाग्रा की सख्या १२६ दी गई है। इस सूद्दी वी कुछ अण्नी विशेषताएं हैं * 
जसे-- 

(१) जिन ग्रथा के झनेव भाग हैं उछ्े एक ही ग्रथ माना गया है। 

(२) झ य॑ विद्वाना के सहयोग स सम्पाट्ति ग्रयों का नाम भी नहीं गिनाया 
गया । 

(३) विभि न पुस्तका के आय माधाश्रा में अनुवादों का भी उल्लेख है । 

(४) लप्रकाशित प्रय जितकी पाण्डुलिपिया कमला जी के पास हैं उनकी 


गणना भी इसम है । 

इस प्रवार 'राहुल साहिय सूची म उन्होने उन्ही ग्रन्या का समावेश क्या 
है जिमका समावेश स्वयं राहुल जी पसन्द करत। क्मता जी वे झनुसार राहुल 
साहित्य के प्रकाशित पप्ठ ५०,००० हैं ।' * कमला साहत्यायन द्वारा अस्तुत सूची 
सर्वाधिक प्रामाणिव होत हुए भी सवा निर्दोष नहीं। इसमें बुछ पुस्तकों वे प्रकाशवा 
बाग लक्षिक्ता को भान नही जैसे भीरान आदि क॥ इसी प्रकार कुछ पुस्तकाका 
वर्गीक्षरण उनवे विषय के अनुकूल नही। 


राहुल जी की प्रप्रफाशित रचनाएँ 

राटूल जी वी उपयु कत॒ प्रराशित रचनाम्ना के अतिरिक्त उनका अप्रकाशित 
साहित्य भी है। इन रचनाप्ों वो पाण्डुलिविया श्रीमती कमला साइत्यायन के पास 
हैं। चानपौठ पत्रिका,!*? उपमा ' * सम्मेलन पत्रिका,' “ मे समय-समय पर यहांने 
राहुल जी की अप्रवारित रचनाओ का उल्लेख किया है-- 

(१) तिव्वती-सस्कृत-कोश । (२) हिमाचल प्रदेश। (३) नेपाल । 
(४) तिवबती हिन्दी-होश (यत्रस्थ साहित्य प्रकादमी)। (५) पालि काव्यधारा। 
(६) श्राजमगढ़ की पुरा कथा (संम्मलन-पत्रि्षा मे प्रकाशित | (७) राहुल जी द्वारा 
जया और जेता के नाम जिखे गय पत्र ।* ९ (८) पाच बौद्ध दाशनिक एवं बौद्ध साहित्य 
(यत्रस्थ) (१? (६) निबाध सकक्‍लन (हिंदी) (भ्राठ-खण्ड) अनुमानित ॥ * 
(१०) झहूल पत्रावल्ली (दो खण्ड) ।' ६ (११) सस्देत निवथ (फुटक्ल) एक 
संग्रह" (१२) फुठबल अग्रेजी नि.्रथ एक ग्रह ।१४ 
राहुल जी का सजनात्मक साहित्य 


राट्व जी के सजनात्मक साहित्य पर विचार करन से पूव साहित्य के' स्वरूप 
पर विचार करना भ्रपलित है। साहित्य की परिभाषा एवं उसके स्वरुप वो स्पष्ट 
बरने व लिए भारतीय एवं पाश्याग्य मनापिया एवं समालोचता न परमाप्त विचार 
क्या है। साहित्य” अपने व्युपत्तिमुलक रूप म सहित--यन्‌ प्रत्यय से बना है भ्रत 
साहित्य वा अथ है राब्द और अय का यथावत सहभाव अथात साय हाना। इस 
प्रवार साथक चाटमात्र का नाम 'साहित्य/ है । साहित्य वी य* परिभाषा प्रत्यत 
व्यापद है भौर इसमे मनुष्य वी सारी बोधन और मावन चेप्टा समाविप्ट हो जाती 
हैं तथा ममस्त ग्रय समूह साहिय के प्रन्तगत आ जात हैं ।११ अत व्यापक श्रथ मं 
साहित्य समस्त वा” मय का प्रतीक है, समस्त सबित चानराशि वा समावश उसमे हो 
जाता है साहित्य अपने दस व्यापत्र अथ म भग्रेजी वे लिटरचर "॒ब्द का पर्याय 
वाचा है। 'वाब्य' भौर “शास्द्र दाना इसब झन्तगत झा जात हैं । बाब्य रसात्मक 
होता हैं झौर शास्त्र चान प्रधान । प्राचीन झराचार्यों ने जिसे काव्य भौर स्तर क्द्मा 
है उस भाधुनिक दा टावली मे क्रमर ललित साहित्य या सजवात्मक साहित्य घोर 
उपयागी साहित्य वा सज्ञा भाप्त है। डी० विवन्‍सी के शत मं इ हैं 'बिटरचर पभाफ 
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पावर' एवं लिटरेचर श्राफ नौतेज कहा जा सकता है। एक (शास्त्र) का उद्देश्य 
सिखाना है दूसरे (काव्य) का उद्देश्य ४मावित वरना है १२ सजनात्मक साहित्य 
(लतित साहित्य) मे 'साहित्य वी व सभी कांटियाँ आएंगी जिनम बाधप उतना 
प्रधान नहीं जितना भावपक्ष, जथति जिनम बुद्धि की अपेक्षा द्वदय को स्पश् करने वी 
सामस्य झ्रधिय है (४ आचाय हजारीप्रसाद ठिवेटी संजनात्मक साहित्य (रचना 
त्मक साहित्य) की धम्रुख विशिष्टवा लोक्तात्तर आनाद को मानते हैं। व लिखत है 
*थे पुस्तकें हम सुप् दु स की व्यक्तिगत सकीणता बौर दुनियावी भगडा से ऊपर ले 
जाती हैं भौर सम्पूण ममुष्य जाति के---और भो आगे वल्कर प्राणिमात्र के दु स शोक 
राग विराग श्रा्नाद श्रामाद का समभन वी सहानुभूतिमय दप्टि टेती है। वे पाठक 
के हृदय को कोमल शोर सवेदनशील बनाती है कि वह अपने क्षद्र स्वाथ का भूलकर 
प्राणिमात्र के दुख सुख को अपना समभने लगता है--सारी दुनिया क साथ श्रात्मी 
यता वी ग्रनुमव करने लगता है। इससे पाठक को एक प्रकार का ऐसा आनद 
मिलता है जो स्वाथगत दु स सुख स ऊपर वी चीज है । शास्त्रदार न इसी को लोको 
त्तर प्रानद वहा है। *!* इस अ्कार सजनात्मर साहित्य म॑ मनुष्य की केवल बौद्धिक' 
तुष्टि तथा नान प्राप्ति की इच्छा को पूण करने वाली पुस्तका को ग्रहण नही किया 
जाता बल्कि मनुष्य के भीवत को सरस सुखी तथा सु दर बनात वाले साहित्य वी ही 
लिया जाता है। गद्य और पद दोना म ही सजनात्मक साहित्य की सप्दि समव है। 
शत है सजतात्मक तत्त्व की लालित्य एवं सौ दर्यानिष्ठा वी । काय, उपयास कहानी 
नाटक रेखाचित, वणनात्मक गद्य पद्म सजनात्मक साहित्य के ही भ्रग हैं। डा० 
रामबुमार वर्मा साहित्य की ललित दप्टि के विषय म॑ लिखत हैं--'कलात्मकता सौंदय 
स॑ उठती है भ्रोर साहित्य की उन समस्त दिशाओं म छा जाती है जिनेक्रा सम्बंध 
अ्न्तजगत वी वल्पना श्रौर मावना स है। यह वह ललित दाप्टि है जो वसन्त ऋतु की 
भांति अग्रसर होती है, जिसम काव्य नाटक क्या, उपयास विविध रगा क पुष्पा 
की भाति प्रस्फुदित हो उठते हैं ) उनमे मनोमावों की सुरभि भाषा की तरगा पर 
भूमती है झौर प्रतिक्षण झानद और सतोष की दिशा मे प्रवाहित होती रहती है ।/१९ 
सानात्मक भ्रथवा ललित साहित्य म॑ उपयागिता का सवथा निषेध मी नहीं, यह 

निश्चित है कि ललित साहित्य मे क्‍लात्मक्ता सौदयत्व क्ल्पनाविलास, भावता 
परिष्कार आदि का महत्व भ्रधिक है और तत्त्वज्ञान इतिहास समाज शास्त्र और 
भ्राय ज्ञानमुलक साहित्य-चेष्टाश का बोध है । 


वायेतर वाड मय के रूप मं जो भी उपलग है उस शास्त्र या उपयोगी 
साहित्य कहा जा सकता है। सिद्धान्त प्रतिपादन या वस्तु-परिगणन सम्बधधी मानव 
की बौद्धिक तुष्टि क लिए लिखी गई सामग्री वेवल मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति का साधन 
है, वह उसके हृदय को रसप्लावित नही कर सकती । इसी कारण ज्ञातरप्राप्ति के 
सम्पूण विषय शास्त्र के अतगत गृहीत किए जात है। ४5 
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“उपयोगी साहित्य' के रूप मे झ्राज जो साहित्य प्राप्त होता है वह "शास्त्र 
को आत्मसात करता हुआ्ना पर्याप्त भ्राग बढ गया है, क्याकि आधुनिक युग में चान- 
विज्ञान वे झनेक नये क्षेत्र प्रबाश म आए हैं । उपयोगी साहित्य/ वो आज हम 
(१) बज्ञानिक साहित्य (२) टकनीवी साहित्य (३) मानवीय सम्बंधा के साहित्य 
जसे झथशास्त्र, समाज विज्ञान राजनीति थादि (४) मनोवितान एवं मनोविश्लेषण 
(५) चिकित्सा चास्त्र (६) त्रीडा भ्रौर भ्रामोद प्रमोद का साहित्य (७) साहित्य 
शास्त्र (८) दग्नन (६) घम भौर (१०) विविध झ्ादि झनेक वर्गों म रख सकते 
हैं ।५६ हिंदी साहित्य कोष म श्लागे लिखा है--'वणनात्मक, विवरणात्मक, विवेचना 
त्मयव'ः एवं वचानिक तकवादी तथा तथ्य प्रधान शलियो का उपयोगी साहित्य 
मे विशेष महत्त्व है। मभावात्मक, वल्पना सूत्री और लालित्यमय (अझलबृत) शलिया 
उपयोगी साहित्य वे' क्षेत्र से बाहर हैं | ** 

उपयु क्त विवेचन से स्पप्ट है कि जहाँ उपयोगी साहित्य का लक्ष्य तत्त्वज्ञान 
एवं वौद्धिक उहापोह है, वहाँ विदशुद्ध साहित्य वा सम्बल रसानुभूति एव 
कल्पनानद है। दोना के क्षेत्र और प्रयाजन विभिन हैं। पाण्टित्य और कवित्व दो 
मित वत्तिया के प्रतिफ्ल हैं भौर वे भ्रनिवायत अंतरावलम्बित नहीं हैं ।४४+ डॉ० 
रामकुमार वर्मा वे शब्दा म दोना के भ्रन्तर एवं महृत्त्त को इस प्रकार ब्यक्त क्या 
जा सकता है 'चान विज्ञान में बुद्धि और तक है, कला और उसके सोदय म॑ वल्पना 
भौर भण्वता है। प्रथम स्थूल जगत से सम्बद्ध है द्वितीय सूश्म जगतू से जिसमे 
मावव को स्फूर्ति भोर प्रेरणा प्राप्ति हती है और उसका जीवन अधिक सवेदनशील 
हो जाता है । प्रथम रूप हमारी सम्यता को प्रशस्त बरता है, द्वितीय हमारी सस्दृति 

वो । विसी भा राष्ट्र के विकास म सम्यता झोर सस्कृति दातो ही प्रपक्षित हैं। झत 
राष्ट्र के साहित्य म उपयोगी और ललित दाना ही प्रतार के साहित्य वी प्रपेशा 
है।*+ क्षमी-कमी उपयोगी साहित्य भे भो लालित्य और "ली का चमतलार मिलता 
है जस मारतीय-दशन, स्मृति, अथ चारत्र, वाम चास्त्र, साहित्य शास्त्र से सम्बाघित 
ग्रया म चितन भौर मनन वी गरिमा वे! साथ वाग्विदग्धता भी है। परन्तु इसे 
'रचयिता को स्वमावगत विवशता ही स्वीकारा जा सबता है ।*१ भ्रन्त मे, यह भी 
माय है वि सजनात्मक साहित्य के लिए उपयोगी साहित्य उपजीय है। जिस भाषा 
बा उपयोगा साहित्य समृद्ध नही, उसवे' सजनात्मव साहित्य का स्तर भी अधिक 
समुनत एंव व्यापक नही हो सकता । राहुल जी का हिंदी साहित्य म इस दप्टि से 
गोखपूण स्थान है बयोकि उहूने उपयोगी एवं सजना-मक दोना प्रतार वो रचनाआ 
द्वारा हिटी साहित्य वी भभमिवृद्धि वी है। 

उपयोगी साहित्य 


साहित्य के उपयोगी साहित्य तथा 'सजनात्मक साहित्य' इन दा विभागा के 
भाधार पर राहुव कत विधान समाज विद्रान राजनीति, दान घधम इतिहास, 
» 
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साम्यवाद, भाषा “याक्रण कोश तथा सम्पातन सम्बंधी रचनाएँ उपयागी साहित्य के 
अतगत आाती हैं। उपयोगी साहित्य के अन्तगत राहुल जी की रचनाएँ है -- 

(क) विज्ञान --१ विश्व की रूपरेखा । 

(ख) समाज विज्ञान --३ मानव समाज | 

(ग) राजनीति और साम्यवाद --(१) सोवियत 'याय (२) राहुल जी 
बा अपराध (३) आज की राजनीति (४) कम्युनिस्ट क्‍या चाहते हैं? (५) क्‍या 
करें? (६) चीन म॑ कम्यून (७) सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास 
(८) रामराय और माकसवाद । 

(ध) दाान--( १) वत्तातिक मौतिक्वाद (२) दान दिग्ल्शन (३) बौद्ध 
दशन । 

(ड) धम--(अ) बोद्ध घम--(१) वुद्ध चर्या (२) धम्मपद (३) 
मज्मिमनिकाय, (४) विनयपिटक (५) दीघनिकाय (६) तिब्बत मे बौद्ध घम, 
(७) वौद्ध सस्कृति (८) पाच बौद्ध दाशनिक एवं बोद्ध साहित्य (यजस्थ) ' 

(झा) इस्लाम धम--(१) इस्लाम धम की रूप रेखा । 

(च) देश दशन-- ( १) सावियत भूमि (२) सोवियत मध्य एलिया (३) 
दोजेंलिड परिचय (४) बुमाऊ (५) गटवाल (६) णजोनसार (७) प्राजमगट 
की पुराश््था, (८) हिमाचल प्रदेश (अप्रकाशित) (६) नपाल (अप्रकाशित) । 

(छ) कोश-- ( १) शासन शटठ काश (२) राष्ट्रमापा कोश (३) तिब्बती 
हिंदी कोश (यतरस्थ) (४) तिब्बती सस्दृत कोश | 

(ज) इतिहास--( १) हिंदी कायधारा (अ्रपश्र श), (२) दक्खिनी हिंदी 
काव्य घारा, (३) झ्ादि हिंदी की कहानिया तथा गीतें (सकक्‍लन) (४) सरहपाद 
कृत दोहा काश (५) मध्य एशिया का इतिहास (दा माग) (६) ऋग्वदिक आय 
(७) श्रगवर (5८) भारत म्‌ श्रग्ने़्ी राज्य क॑ सस्थापक (अनुवाद) (&) पालि 
साहित्य का इतिहास (१०) तुलसी रामायण सक्षप (सक्‍लन) (११) भूतइताग 
(१२) सस्द्ृत काव्यघारा (१३) पालि काव्यधारा (प्रकाशित) । 

(भर) तिब्वती (भाषा-ध्याकरण)--(१) तिब्बती वाल विशा (२) पाठा 
वलि (१ २ ३) (३) तिब्वती व्याकरण । 

(भ) सस्कृत (टीका पझ्रनुवाद)--( १) सस्द्त पराठमाला (पाच भाग) 
(२) अभिधर्म कोश (३) विज्ञप्तिमाअता सिद्धि (४) प्रमाणवातिक स्ववत्ति 
(५) हेतु विदु (६) सम्बंबन्परीक्षा, (७) निदान सूत्र (परीक्षा), (८) महा 
परिनिर्वाण सूत्र । 

(८) सस््ृत ताल पोयो सम्पादन--( १) वाद-ज्याय (२) प्रमाण वातिक 
(३) प्रष्यद्ध दातक (४) विग्रह व्यावतनी, (५) प्रमाण वातिक माप्य (६) प्रमाण 
वातिव वृत्ति (७) भ्रमाण वातिक स्ववत्ति टीका (८) विनय सूत्र । 

(5) भलनुवाद काय (उपयास)--(१) रतान दी आख (३२) विस्मृति के 
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गम मे (३) जादू का सुल्व, (४) सोने की ढाल, (५) दाखुदा (६) जो दास 
थे, (७) पनाथ, (५) अदीना (६) सूदखोर की मौत, (१०) शादी । 
सजनात्मक साहित्य 

सजनात्मक साहित्य के अन्तंगत राहुल जी वी मौलिक रचनाओो--उपयास 
बहानी, जीवनी यात्रा-साहित्य तथा निवध समाविप्ट हैं। डा० प्रभागरुर मिश्र से 
राहुल जी के ललित-साहित्य/ की परिधि म भाने वाली रचनाप्ना वी समस्या ३६ 
मानती है'** | ऐमा प्रतीत होता है कि उहोने राहुल जी के निवघन्सग्रहा तथा बुछ 
जीवनिया को सूदीपत्रा में प्रदागित्त विभिन "पका के अन्तगत पदवर उाह छाड 
दिया है । राहुल जी वी निम्नलिखित ५१ रचनाएँ उनके सजनात्मक साहित्य बे 
पअ्न्तगत मानी जानी चाहिएँ। जिनमे ४६ हिटी म और २ भोजपुरी म हैं । 

(क) उपयास--( १) बाईसवी सदी (सन १६२३-लेखन काल) (२) जीन 
के लिए. (सम १६४०), (३) सिंह सेनापति (सन १६४४) (४) जय यौधेय 
(सन १६४४), (५) भागा नहीं दुनिया को बदला (सन १६४४), (६) मधुर 
स्वप्न (सन १६४६), (७) राजस्थानी रतिवास (सन १६५३), (४) विस्मृत 
यात्री (सन १६५४), (६) दिवोदास (सन १६६०) । 

(ख) कहानी-- (१) सतभी के बच्चे (लेखन काल सन १६३५), (२) 
बोगा से गगा (सन्‌ १६४४) (३) बहुरगी मधघुपुरी (सन १६५३), (४) बनता 
वी कथा (सन्‌ १६५५ ५६) । 

(ग) जोदनी झात्मक्था-सस्मरण--( १) मेरी जीवन-यात्रा (पाँच भाग), 
(२) सरदार पश्तीक्तिह (सन १६०५) (३) नये भारत के नये नेता (दो भाग) 
(सन १६४२), (४) बचपन वी स्मृतियां (सन १६५३) (4५) श्रतीत से बतमान 
(फैवल प्रथम खण्ल, सन १६५३) (६) स्तालिन (सन १६५४), (७) लनिन 
(सन्‌ १६५४) (८) कालमास्स (सन्‌ १६५४), माझ्रो चे-तु ग (सत १६५४), 
(१०) घुमककड स्वामी (सन्‌ १६५६) (११) मेरे भसहयोग वे' साथी (सन 
१६५६) (१२) जिनेता में ज़तत (सन १६५६), (१३) वीर चद्गसिह गढवादी 
(सन १६५६) (१४) सिहल घुमवरड जयवर्धन (सन १६६०), (१५) कप्तान 
लात (सन्‌ १६६१), (१६) सिहल के वीर पुरुष (सन्‌ १६६१) (१७) महा 
मानव बुद्ध (सत्‌ १६५६) । 

(घ) यणा-स्हित्प--(१) मेरी लद्दल यात्रा (सन १६२६) (२) लंका 
(सन्‌ १६२६ २७) (३) मरी गूरोपन्यात्रा (सन्‌ १६३२), (४) मरी तिब्बत 
यात्रा (सन्‌ १६३७) (५) यात्रा के पन्‍न (सन्‌ १६३४ ३६), (६) जापान 
(सन्‌ १६३५), (७) भीरान (बवत द्वितीय भाग) (सन १६३५ ३६), (८) रूस 
में पच्चौस मास (सन्‌ १६४४ ४७), (६) कितर दश (सन १६४६), (१०) 
ठिब्दद मं सदा वप (सन्‌ १६३१), (११) घुमझड़ चास्त्र (सन्‌ १६४८), 
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(१२) एशिया के दुगम भूसण्णा म (सन १६५६), (१३) चीन म क्‍या देखा ? 
(सम १६६०) ! 

(ड) निबाय साहित्य--(१) साहित्य निवघावलि (सन १६४६), 
(२) पुरातत्व निवधावली (सन १६३६), (३) दिमागी गुलामी (सत १६३७), 
(४) तुम्हारी क्षय (सन्‌ १६३७) (५) झ्राज वी समस्याएँ (सन १६४४), 
(६) साम्यवाद ही क्यो ? (सन १६३४), (७) अतीत से वतमात (कैवल द्वितीय 
खण्ड) (सन १६५३) । 

(च) भोजपुरी नाटकू--(१) तीन ताटक (सन्‌ १६४२) (२) पाँच 
ताटक (सन १६४२) । 

निम्न पक्तिया मे राहुल जी की उपयु कत सजनामक छृतियां का सस्िप्त 
परिचय प्रस्तुत हैं । 

(क) उपयास -- 

(१) बाईसवों सदी --वाईसवी सदी को हिंदी वा प्रथम यूटापियां माना 
जा सकता है। इस क्याभास म लेखक का प्रतिपाद्य है साम्यवाट के' बिता मानवता 
क॑ विवास्त का कोई रास्ता नही है। लेखक का विश्वास है कि भारत मी साम्यवादी 
हो जाएगा । बाईसवी सदी बे' साम्यवादी भारत के ग्रामां नगरो कृषि गोपालन 
उद्याग धाधा, यातायात, शिक्षा आदि का इसम॑ बहुत ही सुदर चित्रण है। भावी 
मारत की सम्यता जोर सस्कृति की सजीव कल्पना इसम है साथ ही वतमान मारत 
की दयनीय दा भी इसम ग्रकित है । 

(२) जौने के लिए--यहुल जी का यह राजनीतिक उपयास है) इस 
उपयास म बीसबी शती के प्रारम्म से लेकर सन १६३६ तक के भारत की राज 
नीतिक एवं सामाजिक अवस्था का अच्छा दिग्दशन हुआ है। प्रथम विश्व-युद्ध के उप 
रात भारतीया द्वारा स्वात-्य प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्ता श्रादोलना तथा हृपका 
और जमीदारो क॑ सध्य भूमि अधिकार सम्बधी कंगडो को लेकर इस उपयास वी 
रचना वी गई है । लखक का भूकाव स्पप्टत साम्यवाद की प्रोर है। 

(३) सिंह सेनापति-- सिंह सेनापति राहुल जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
उप-यास है। सेनापति सिंह” का क्‍या का केद्र बिंदु मानवर लेखक ने झ्ाजस 
पच्चीस सौ व पहले वे लिच्छवि गणतज्र के सामात्रिक जीव का प्रस्तुत क्या है। 
यह ग़रुग स्वच्छ-दता का युग था । वीरता और विलासिता की रम्य कहानी इस उप 
न्यास मे सक्‍लित है। 

(४) जय योधेय-- जय यौघेय म राहुल जी गुप्त साम्राज्य वी तुलना मे 
सौधेय ग्रण की प्रतिष्ठा स्थापित करत है । यह उपयास जय की झाउमकक्‍्या के रूप 
म॑ ढालां गया है । यह उपयास सिंह संवापति की अपेक्षा प्राचीन भारत वी झंधिक 
व्यापक भाका देता है। एक प्रकार स यह क्या जय की भारत यात्रा का वणन है। 
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हिमवन्त से सिहलदीप तक जय यौथेय वी यह विरा८ यात्रा राहुल के अपने जीवन 
का स्मरण दिलाती है। इस एतिहासिक क्या के माध्यम से राहुल जी पाठक को 
आधुनिक दिव्य दप्टि भी प्रदान करना चाहत हैं। 

(५) भागों नहीं दुनिया को घदलो--सवादात्मक शली म लिखा यह उपयास 
उपयास वी प्रपेक्षा क्थामास ' है। इसमे लेखक ने साम्यवाट के सिद्धान्ता का सरल 
भाषा म प्राख्यान क्या है । 

(६) मधुर स्वप्त--/मधुर स्वप्न म राहुल प्राचीन ईरान का इतिहास 
क्या वे' *प मे उठात हैं। लेखक ईरानी राजदरवार श्रौर वहाँ की सामाजिक रीति 
नौतिया का वणन गहरी अतदृ प्टि से करता है । इस उपयास का उद्ं श्य भी प्राचीन 
ईरान के जीवन द्वारा मावसवादी सिद्धान्ता का समथम वरना है। भज्दकिया वे 
साम्यवादी विचारा व माध्यम से राहुल जी ने झपत विचारा को मशक्त अभिव्यक्ति 
दोहै। 

(७) राजस्थानों रनिवास-इस ऐतिहासिक क्थाहति म राजस्थान की सात 
पर्दो म॑ रहने वाली रानिया शोर ठाबुरानिया की वेवसी, दुखगाथा श्रौर वहाँ वे" 
घुरुपो वी स्वेच्छाचारिता का वणन किया गया है । लेखक न यथषि इसे उपयासत वी 
सता देता उचित नहीं समभा तथापि इसे 'क्थामास तो माना ही जा सकता है। 
हतभागिनी गौरी वा करुणापूण चित्राकन इसम हुमा है। 

(५) बिस्मृत यात्री--विस्मृत यात्री राहुल जी वा ऐतिहासिक उपयास 
है । इसम छठी शतादो के मारत का चिंत्रण है। इसम नरेद्रयश वी यात्राप्रा एव 
बौद्ध घम प्रसार सम्बधी गतिविधिया का भ्रकेन है। नरेद्र यश राहुल जी वी मावस 
वादी विचारधारा का पोषक है। वह आाथिक वैपम्य को समाप्त वर साम्यवाही 
समाज वी स्थापना चाहता है। प्राइतिक वातावरण था भवन इस उपयास मे सजीव 
बन पडा है। 

(६) दिवोदास-- दिवाटास' सप्तसिधु के १२ १३वीं यती ई० पूव के 
श्रार्यों के जीवन वो लेकर लिखा गया ऐतिहासिक उपयास है। ऋग्दिय ऋचाएँ 
इस उपन्यास वा भाषार हैं। ऋग्वदिक यों की सम्यता वा भरुन ही उपयास था 
हे है। झायों भोर झसुरो के सघप का कलात्मक चित्रण “दिवोटास की विशेषता 

|] 
(से) कहानी 

(१) सतभी के वच्चे--सतमी वे बच्चे! राुल जी का -मंधरह 
है। इसम दस वहानियाँ हैं--'सतमो ने बच्चे" वाह *: कम थी, बा 
स्मृतिचानवीति', 'जसिरां राजवली “रामगोपाल , “बुरडिन', तथा 'दल सिधार 

स्मृतिज्ञानकाति के भ्रतिरिक्त भ्रय समो कहानिया से राट्त जी न अमगामधिन 
समाज वी झाधिर एवं सामाजिक परिस्थितिया से पीडित व्यक्तिया कब जीवन वित्र 
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प्रस्तुत क्यि हैं। इन कहानिया के प्राय सभी पात्र उनव॑ जीवन झनुभव मे आए व्यक्ति 
है । म्रधिक्तर कहानिया ग्रामीण जीवन से सम्बद्ध हैं । 

(२) बोल्गा से गगा-- वोल्गा स गगा' राहुल की ऐतिहासिक क्थाइृति है । 
इस सग्रह म॑ बीस कहानियाँ हैं--निशा, टिवा, अमृताश्व पुरुहृत पुस्धान अझग्रिरा 
सुदास प्रवाहण वघुल मल्‍ल नागदत्त प्रभा सुपण यौधेय दुमुख चत्रपाणि बाबा 
नूरदीन सुरया रेखा मगत मगरलासह सफ्दर तथा सुमर । इस क्थासग्रह वी सवप्रमुख 
विशेषता इसकी ऐतिहासिक्ता है । लखक बे व्यापक्र दष्टिविस्तार न भ्राठ सह वर्षो 
तक प्रसारित मानव जीवन के विकास का साक्षात्ततर इन कहानिया के माध्यम से 
करवाया है । इनमे कहानीपन कम एवं ऐतिहासिक्ता अधिक है । 

(३) बहुरगी मधुपुरी--इस सग्रह म विलासपुरी मधुपुरी (मसूरी) से 

सम्बद्ध २१ कहानिया हैं । य कहानियाँ काल्पनिक न होकर वास्तविक जीवन वे जाधार 
पर लिखी गई हूं। कहानिया के शीपक है--वूढे लाला हाय बुंटापा 'कुमार 
दुरजय मेम साहब महाप्रमु॒ पेड बाबा ठाकुरजी लिपिस्टिकः राय बहादुर 
गुरु जी! मीनाक्षी गोलू रूपी राउत कमल सिंह” 'डोरा विसुन सुलतान, 
मास्टर जी 'चम्पा'॑ तथा 'काठ के साहब । इस सग्रह की कहानियां म॑ मसूरी के 
जीवन स॑ सर्म्बा धत सामाजिक आथिक धाभिक आर्ति विविध पहलुआ का यथाथ 
अकन है। रूपी शीपक से इस सभ्रह की नौ चुनी हुई कहायतियां का पथक प्रर्रशन 
भी हुआ है । 

(४) कक्‍तला को कया-- क्नला की क्या राहुत का चौथा वहानी-सग्रह 
है। डा० प्रमाशकर मिश्र इस सभ्रह को इतिहासात्मर नित्र व संग्रह मानते हैं ।१४ 
परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है । इस कहानी सग्रह म इतिहास तत्त्व वी प्रधावता 
अवश्य है जसा कि 'वांत्या से गया मे भी । परन्तु इसम क्या कल्पना व चरित्र 
चित्रण को देसत हुए इसे कहानी सम्रह ही माना जाना अधिक समीचीन है। राहुल 
जी ने स्वयं मी इस सग्रह वी कहानिया के भशीपका क॑ साथ कहानी शद का प्रयाग 
किया है ।**६ डा० महादेव साहा भी इसे वहानी सग्रह ही स्वीकारते हैं-- कनला वी 
कथा म॑ जहा-तहा इतिहास का पुट है मगर वह ऐतिहासिक रचना नही है । बगला 
अनुवाद के प्रकाशक न इसे वाल्गो से गंगा (भांग २) के नाम से प्रकाशित क्या 
है। *** श्रीमती कमला साइत्यायन ने सी इसे बहानी सग्रह ही माना है ।*/ इस 
सग्रह मे नौ कहानियाँ हैं. त्रिवणी “काशीग्राम वडी रानी देवपुत्र कलाकार 

सयद बाया नरमेंध सन 3७ तथा स्वराज्य । इन क्थाग्ना म १३०० ई० पूव 
से लेकर १६५७ ई० तक का क्नला के जनजीवन का इतिहास निहित है । 
(ग) जोवनो प्रात्मकथा सस्मरण 

(१) मेरी जोवन-यात्रा (पाच भाग)--आत्मक्थापरक साहित्य म राहुल 

द्वारा लिखित मरी जांवन यात्रा एक महत्त्वपूण इति है। पाच भागा म लिखित इस 
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यात्रा मे दुत पृष्ठ सख्या २८१४ है। मरी जीवन यात्रा! मे राहुत वे जीवनवल वे 
साथ उनके समसामयिक जीव ओर जगत वी भित मिन गतियाँ और विवित्रताएँ 
अवित हैं । बही राहुत अपन व्यक्तिन्दृत्त वो प्रस्तुत बरते हैं वही साधारण यात्री बी 
तरह गायाएँ सुनाने हैं कही दाशनिक वी तरह प्रश्न पर प्रदन उठात हैं भौर कही 
महान्‌ भाषायास्‍्त्री व पुरातत्त्ववेत्ता बी तरह इनिहास और वतमान दो समस्याएँ 
प्रस्तुत वरते हैं। लेखक' इसम बरी-से-बडी और छोदी-सं-छोटी समी बस्तुआ से परि 

चय क्रबाता चलना है, सवश्र सहज भाव से। थिवचाद झामा ये शब्दा म॑ अपनी 
जीवनन-्यात्रा म वे स्वय कम हैं दूसरे अधिव । यनरी जीवन-ब्यात्रा एक प्रस्यर से दा 

विटश के व्यक्तिया दे समूह वा, राजनीतिवा, सामाजिय' तथा साहित्यिक परिस्थितियां 
से उत्पात बातावरण का वास्तविव विश्वशोश है ६ 


(२) सरदार पृष्वीसिह-- सरदार पथ्वोसिह देश वी स्वतअता के निर्भीक 
सेनानी पथ्वीतसिह का जीवन चरित्र है) देश की स्वताअता वे लिए सरटार ने मयवर 
कप्टा का सामना किया और लोमहपक स्थितियों मे भी उनकी पअ्रदम्य आत्मा ने 
पराजप स्वीकार नही वी । सरदार पथ्वीमिह भाति के पुजारो हैं । इस जीवनी म 
पृथ्वीसिह वे समय समय व मानसिक उतार चढाव हैं, पर वे सचारी भाव हैं। स्थायी 
भाव है भ्रदमुत उत्साह, जो जीवनीनायक मे सवन्न दिखाई देता है । सरटार पथ्वी्सिह्‌ 
तूपाना वे दीच साव खत रहन वाले नाविक वी बहानी है। जीवन चरित वे 
साथ साथ बीसवी दशत्ी के पूर्वाध की दश की राजनीतिव भ्रवस्था का भी इसम भवन 
हुआ है 

(३) नपे भारत के नये नेता (दो भाग)--- नय भारत वे नय नेता लेखक 
का एक तरह से 'बारगा से गगा वे साथ वा ग्रथ है। जहाँ बोल्गा से ग्गा का 
विस्तार आठ हजार वर्षों वे विस्तत काल में है बहा इस ग्रथ का क्षत्र दतमान काद वी 
विम्तुत मारत भूम है।! इस ग्राय के जधवनी-तायर' हैं--झर बदमीर शेख अब्दुल्ला 
पामरेड यूमुफ, स० द० मारदाज, श्री निवास ग० सरदसाई, स्वामी सहजानाद सर 
स्वती, थ्रोपाद अमृत डाग, कल्पनादत्त जोशी, चक्मि मुक्जी, पौ० सुदरस्या, क० 
बेरलियत रामचाद्र ब० मोरे डा० गगाघर अ्रधित्रारी, डॉ० घू वर मुहम्मद अ्रपरफ, 
पूरनचद्र जोणी, साहराद शा० वाटलीवाता मुहम्मद भाहिई, सयद जमालुद्दीन 
बुखारी, कज्वइलाही कुयान, मुबारक सागर झाति | लखक ने इन जीवनी-तायको को 
देश वी परिस्थितियाँ स सम्पवद वरके देखा है। थ जीवनियाँ सारत की विविध 
समस्यागा एवं संघर्षों को साक्षर रुप म अस्तुत करती हैं ( राहुइ जी वो इस पुस्तव 


दी एक विशेषता यह है कि तेखक ने प्रत्यक्ष जीवनी-मायक से सम्पक स्थापित करने 
एत्दविषयक स्ममग्री का सचित किया है। 


(४) बचपन का स्मुतिया--रूप विधान की इप्टि से निवाघ कहानी तथा रेखा- 
चित्र दी झवक विशेषनाओर से समन्वित 'बचपन वी स्मृतियाँ राहुव जी की एव 


४ 


उत्तम सस्मरण कृति है। रचना शीपक की साथकता एवं प्रतिपाद्य विषय इसके प्रथम 
सस्मरण “इतिहास! की प्रथम पक्तिया से ही यक्त हैं-- “जमभूमि सबको प्यारी 
होती है । मनुष्य वचपत्र में जिन जिन वस्तुओं के घनिष्ठ सम्पक मे आता है वह 
उसके लिए सहज प्रिय हो जाती है ।/' ' इस रचना में राहुल जी के वाल्यकाल से 
सम्बाधित ३५ सस्मरण हैं ॥ इतम उहाने पदहा एवं कनला भे व्यतीत अपने बचपन 
की मधुर स्मृतिया को प्रस्तुत क्या है। जमभूमि पदहा पितृभूूमि कनला, शशव के 
मित्र नीडाएँ त्रीडा स्थल उद्यान, सरोवर, विद्यालय के सहपाठी शिलक, वचपन ने 
प्रिय खाद्य तथा पेय प्रभावित करने वाले “यक्ति भर वस्तुएँ कौतृहलपू्ण एवं विस्मय 
कारी घटनाएँ तथा क्थाएँ--वचपन से सम्बोधित इन सबके सस्मरण राहुल जो ने 
आझकित किए हैं। बाल्ययाल वी इस रम्य स्मृतियां के साथ उहोंने पदहा 
एवं बनला के इतिहास जन जीवन, भाषा, पव-त्योहार घम एवं समाज क॑ विविध 
स्तर के लोगां की स्थिति भ्रादि का भी चित्रण किया है। 


(५) अतीत से बतमान-- झ्रतीत से वतमान पुस्तक तीन खण्डा भें विमक्‍त 
है । प्रथम खण्ड मे चरित्र एवं सस्मरण हैं द्वितीय खण्ड म॑ कला इतिहास और 
धम सम्बधी निबध हैं झौर तृतीय खड देश-दशन से सम्बोधित है। प्रमुख चरित 
हैं--धुमककडराज नरेद्रयश, घुमक्कड भटट दिवाकर आाचाय दीपक्र श्री भान, 
महापयटक क्निथुप भदात बोधानाद महास्थविर मौलवी महेशप्रसाद प्रशदमिव' 
वर्सातकोफ नेपाली महाकंवि देवकोटा किशोरीलाल वाजपयी आदि। सस्मरणों 
मे जायसवाल सरमरण अत्यात रोचक बन पडा है। इस प्रकार इस पुस्तक म॑ जिन 
जीवन चरिता को रखा गया है वे अतीत स वतमान तक के विस्तृत काल से सम्ब 
(धत हैं। लखक की रुचि क॑ प्रनुकूल यह जीवनी-नायक धुसक्कड वोद्ध धम प्रचारक 
इतिहासच एवं समाज सुधारक है। 

(६ ६) काल मावस लेतिन स्तालित तथा माप्रो चे तु ग--राहुल जी साम्य 
बाद को मानव जाति की सारी बीमारिया की एकमात्र रामबाण स्‍झ्ौषधि स्वीकारते 
है । इसीलिए उन्होने हिंदी के पाठका को साम्यवाद के महान तत्त्वदर्शियां एवं पथ 
प्रदशका कालमावस लेतित स्तालिन तथा माआा चे-तु ग वी जीवनियो से परिचित 
क्रवान के लिए इन चार जीवन चरितो दो लिखा है। इस प्रकार उहोन हिटीक 
एक प्रमाव वी पूत्ति की है। इन जीवनियो मे जीवनी-मायका की जीवन घटनाएँ 
मात्र ही नहीं हैं, प्रत्युत इन साम्यवादियो वे सिदात उनकी विचार घारा तथा 
उनके तियाउलापा का विद्वद एवं गम्भीर विवेचन है। राटुल जी के थ जीवनी नायक 
नय समाज एवं नव मानवता के निर्माता हैं । 

(१०) धुमक्‍्कड़ स्वामी -- धुमकड स्वामी राटुल जी द्वारा लिखित 
स्वामी हरिए्रणानद का जीवन चरित है। इसम राहुल ने पजाव गझ्युर्वेदिक फर्मेसी' 
वे सस्थापक स्वामी हरिशरणानद का जीवन-दृत्त पस्तुत किया है । स्वामी का व्यक्तित्व 


देश 


भी लखक वी तरह गत्यात्मव है। व हरिध्यद्ध से हरिदास, हरिदास स हरिषरण फिर 
हरिशरणानद वने झौर फ्रि पूरे नाह्तिव । अन्त म आयुर्वेद वे क्षेत्र म॑ प्रतंक 
चज्ञानित प्रयोग तिए। राहुल वी तरह घुमकवडी भी उरहेँ प्रिय थी। राट्ल उहें 
“मया बहत थे । घुमक्वड स्वामी हरिणरणातद का चरिव्रावत तथा समसामयिक 
आसख्तीय भादोलमों--वितेप रूप से जलियांवाला बाग की घटताएँ -'घुमकाड़ 
स्वामी म झब्ित हैं। 


(११) मेरे प्रसह॒योग केसायी --भारतीय-स्वातः्यन्समर मं कितने ही लोगा 
नें तिल तिल बरके भपने शापको मिटाया है विन्‍्तु उनम स कितन ही शहीदा के नाश 
विस्मृति के गहन गत्त म सदा के लिए विलीत हो चुवे हैं। सन्‌ १६२१ से १६२६ तर 
राहुल ने मॉँग्रेस वो ग्लोर से छपय तथा उसके भास-पास के गाँवा मं सगठन एवं प्रचार 
बा काय किया । राष्ट्रीय श्रादोलन मे यह राहुल वी सक्रिय भूमिवा थी । इसी समय 
जो झाय लोग भी उसी प्रदेश म राष्ट्रीय यत्र मझ्राहुति डाल रहे थे ऐसी ही ३८ विभू 
दिया का परिचय मेरे भ्रसहेयोग वे साथी नामक पुस्तव में दिया गया है। पुस्तव' बी 
डाली जीवनी-लेसन बी ने होकर सस्मरणात्मक है। कुछ सस्मरण-नायका के नाम 
हैं--मथुरा वायू प० नगतारायण तिवारी, वावू मघुसूदन सिंह बाबू रामनरेश सिह, 
बादू लक््मीनारायण सिंह थाबू हरिहर सिंह, प० ऋषिटेव आभा बाबू 
रामउदार राय, प० गिरी” तिवारी भादि । इन भ्रसहयोगी वीर म से अधिकाश की 
झाधिक स्थिति अत्यत शोचनीय थी । उहें एक झभोर दरिद्रता स सघप करना पढ़ता 
था दूसरी झ्रीर राष्ट्रीय झाटालन मे सक्रिय भाग लेना दे भ्रपना कत्तव्य मानत थे । 
देश को स्वतात्र देखना उनका स्वप्न था, जिसकी पति के लिए उहने कप्टा एव 
कारों के भाग की प्रपताया। राहुल दे दाव्दा म ' खास कर उन लोगा को याद करे 
तो और भी मन म कछणां पाती है, जिन्हेनि भपनी जवानी ने” भनमोल वप देश की 
आजारी के लिए लड॒न भ लगाय | उन्हें जीवन म बोई ऐसी कीति नहीं मित्री और 
हरिहर बाबू वी तरह कितनी ही गुमताम समिघाएँ हमारे दश के स्वतञता-यत्र में 
चुपचाप पड़ी । वे व्यथ नहीं गई । उहने उस आग को प्रवल्लित रवा जाग्मत मं 
परग्नजा को देश मे बाहर लिक्रालने म सफल हुई | ४ 


(१२) जितका में कृरत -- जितका मैं कूषत में उत ५५ व्यकिया क सह्म 
रण हैं जिनस राहुल जी ने माग-दगन पाया या कुछ सीखा है। बुछ व्यक्ति तो 
उनके मानसिक सम्वल के रुप मे उनवी जीवत-यात्रा म सहायक हुए हैं॥ रामहीन 
मामा महादेव पष्डित, यागेश, सत्यनारापण वविरत्न, प० सातराम प०ववदेव चौते, 
प० भगवहत धूपनायथ सिंह भदात प्रातद कौसल्यायन भाचाय नरद्रत्व, डा० सूय 
वैनु श्रादि क प्रति लेखक ने भ्रपती इतचना चापित वी है। थे ५४ व्यक्तित विभि-न देगा 


के विभिन वर्गों के विभिन थिखा-स्तरा वे तथा विभिन प्रवत्तियो का प्रतिनिधित्व 
कस वाले हैँ। 


डे 


(१३) घोर चद्रसिह गढ़वालो--'वीर चद्गसिह गःवाली राहुतअ जी द्वारा 
लिसित एड बहुत जीवनी है। सरदार पथ्वीसिह वो तरह चद्रस्तिह गढ़बाली 
भी स्वत-जता सम्राम वे सेतानियों मे से हैं। चद्रसिह एक अदमुत सेतानी एवं जन 
सायक ये । लेक्नि देश वो परिस्थिति ने उहें अपनी शक्तिया के विशास भौर उप 
योग का अवसर नहीं दिया । पेशावर का विद्रोह देश वी स्वतजता-हेतु भारतीया 
के विद्रोह वी एक श्खता पदा करता है शोर वीर चद्र्॒सिह्‌ इसी पेशावर विद्रोह वे 
अग्रणी थे वह एक प्रवार से आजार हिंद फौज का बीज वाने वाले थ। वीर 
अद्गसिह गढवाली राहुल जी को सर्वाधिवः सफ़्ल एवं सरवत जीवनी है जो यथाथ 
तथ्या पर ग्राधारित है ! लेसक ने स्वयं. गटवाली जी से जीवनी के लिए मामग्री 
शुक्भित को है और उसे झपती सशक्त भाषा एवं शा मे प्रस्तुत बिया है। 

(१८) सिहल घुमककड़ जपवघन--गुमनाम साहसी यात्री सिंहल घुमवकर 
जयबधघन वी यह जीवनी १५८ पष्णो वी है। जपबधन लवा के एक पहाडी गाँव 
भ पदा हुए। वे जमजात घुम्वकड थे | उनकी यात्राएँ स्वात सुखाय थी। बे वर्ष 
निर्टृदय घूमते रहे य्थपि उनका घूमबा शपन लिए साहश्य था। घूमने मे उह 
आनंद मिनता था। रुह्ममा तथा तिब्बत क इस यायावार मे बुछ बातें भ्रसाधारण हैं | 
थे निश्चि'त जीव हैं । रुपय जोडने था विचार उहें कभी आया ही नहीं। बीसदी 
आनाब्दी क॑ पूर्वांध मे मिन भिन प्रवृत्ति के लोगो को प्राय लेखक ने भपगी जीव 
वियो का साथक बताया है । जयवबन भी उनम से एक हैं | 


(१५) कप्तान लाल--*स लघु पुस्तिका म॑ पष्टन जसव'तचद्र जाल का 
जीवन-बत है कप्टन लाल श्र ग्रेज सता के सतिक थे। रग रूप से भी बे अग्रज ही 
नगते थ। परव्षु ज्ाम॑ हिंदू सस्कार देश भक्ति जातीय गोरव स्वामिमान तथा 
लिर्मीक्ता वी भावनाएं विद्यमात भी, जिह लखक ते इस जीवनी म॑ विशप रूप से 
अंकित किया है। 'कप्ताव लाल सरल ओर सीधां-सादी भाषा से लिखी गई लघु 
जीवनी है । इसमे जीवतीनायक की चारित्रिदर विशेषताञ्र के उदधाटन क साथ साथ 
दूसरे महायुद्ध वी धटनाओा का भी सजीय चित्रण हुआ है । 

(१६) ससिहल के बोर --मिहेल के चीर राहुल जी की एक लघु रचना 
है। इसम राहुत ने सिंहल में रहकर जिन सात महापुरुषा के जीवन का गहन अध्यद 
स्था था उस रोचक शत्री म प्रस्तुत किया है। सरदार पशथ्दोसिह अभ्रथवा वीर 
वदसिह गदवाली की तरह यह एक बरी जीवनी नही, श्रत्युत सात लघु | 
बत्त है। मिहल के थे माव वीर हैं-- विजय (सिहल का प्रथम वीर) महेंद्र (विंहल 
मे चांद्ध धम का प्रचारक) दुष्ट ग्रामणी (सिहल का अजेव वीर) विजयवार (सिहेल 
का जाणवर्ता) महापरा्रमवाहूं डिकरी मप्जयर (पोतु गीज़ दलन कर्ता) तथा अ| 
भण्नर तायक । इस प्रकार सिंहल के बार मे सात घिडत निर्मापज़) के “पत्ते 
प्रकत के साव-्साथ सिंदेत का इविहास भी वितित है। ई० पू० पाँचवी शर्ती ! 
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बीसदी शती तक की राजनीतिक उयल-पुथल की भाँदी इस पुस्तक म प्राप्य है, जो 
इतिहासवेत्ता राहुल की निजी विश्येपता हैं। 


(१७) महामावद डुड--महार्मा बुद्ध के जीवन वी मिल भियर घटनाग्रो पर 
इस पुस्तिवा में प्रकाश डाला गय[ है । महात्मा बुद्ध वी २२वीं शता दी के उपतत्य मे 
लेखक के दिमिन पत पत्रिकाप्रो मे प्रयागित लेखा का सकज्नन महामानव बुद्धा म 
हुपा है । बुद्ध जनवाणी के सवप्रथम प्राश्यदाता ये | उनके जीवन वाणी झौर दगन 
वा दिग्दरन इस पुस्तक मे है ॥ 

(घ) यात्रा-साहित्य 

(१) मेरे लददख-पाञा--राहुल जी वी मेरी लद्दाख याता' सनू १६३६ ई० 
मे इण्डियन प्रेस इलाहाबाट से प्रकाधित हुई | इस पुस्तत् मे लखर ने अपनी लहाख 
गाजर दा सुदर दणन किया है । लेखब न मरद स यह यात्रा प्रास्म्म वो है। 
पजाव मुलतान, डेरागाजीसाँ, सीमान्त, पुंछराज्य, कश्मीर झाटि के भ्रमण के उपराब्त 
लेखक जोज़ीला पार कर लद्दाख पहुचता है । लाहुल श्र बुल्लू का वणन भी इस 
'रचता में है । राहुल जी ने यात्रा मे आए स्थाना वी मौगालिक स्थिति, प्राहतिक- 
सुपमा बहाँ वे लोगा की वेशभूषा, आचारअब्व्यवह्ार, सम्यत्ता, मापा तथा परम्पराग्ा 
का कलात्मक वणन किया है। 

(२) लक्ा--'लका! के दुउ भ्रज्ञ देश-दशन सम्बंधी हैं और कुछ याता-वणन 
क रूप मे। भ्रनुराघपुर, पोलन्नास्व (पुलस्त्यपुर), काण्डे आदि मे! वणव से लेखन 
बी ऐठिहाप्रिक प्रतिभा जागरूक है | लक्ा के इन नगरा से सम्बाधित पुरान इतिहास 
को राव झूप मे प्रस्तुत किया यया है। “कोलम्वों की सर” तथा 'समन्तकूढ शीपव 
के अन्तगत यात्रा-वणन हैं। इस पुस्तक का लक्ा नाम से पृथक प्रकाशन क्ताब 
महल, इलाहाबाद से हुमा हे। राहुल यात्रावली (भाग १) म॑ भी यह रचना 
सगहीत है। 

३३) मेरो यूरोप-यात्रा--राहुल साइत्यायन वी मेरो यूरोप-यात्रा वा प्रथम 
सस्वरण सन्‌ १६३४५ में साहित्य सेवक सघ छपरा से प्रकातित हुआ था। इसमे 

- राहुल जी वी १६३२ ई० दी यूरीप-यात्रा का वणन है। कोजम्वो स राहुल जी भदन्त 
एप्रानिद कौमल्यायन के साथ यूरोप का प्रस्थान करते हैं। कोलम्बां से सागरीय यात्रा 
करते हुए दे यूराप पहुंचते हैं। यूरोप वो फाौँडी लदन टावर कम्ब्रिज 

'ऑस्सफोड पेरिस या जमनी/ के रोचक वणन इस पुस्तिका म मिलत हैं। 

(४) भेरी तिबत-यात्रा-- मेरी तिजत-यात्रा सन्‌ १६३७ पर छात्रहितशरी 
पुस्तकमाला दारायज, प्रयाग से प्रकारित हुई थी। इसम १६८ पष्ठ हैँ । डायरो चलो 
मे तिखी इस पुस्तक मे ल्हासा, चाझ , सत्य, ल्ोनस नपाल आदि की यात्राओ्र वा 
मु>र वणन है । 

(५) माता के पले--'बाजा क पन्ने! सन्‌ १६५२ मे साहित्य सलन, देहरादून 
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से प्रकाशित हुई। इसम ४४० पष्ठ हैं। इस ग्रथ भ राहुल जी वी तीसरी तिवत 
यात्रा का वणन है। नेपाल काठमाण्ड तथा तिवत की यात्राएँ इसम सम्मिलित हैं। 
तिब्बत वी यात्राएँ राहुल जी ने वहाँ के मठा म सुरक्षित पुस्तका, तालपत्रा झाटि वी 
खोज के लिए की हैं। इस पुस्तक म यात्राओ क॑ साथ वे पत्र मी सगहीत हैं, जो 
उहनि मदन्त भश्रानद कौसल्यायन को जिखे थे। साथ ही राजस्थान विहार शीपक 
के भनन्‍तगत सेसकः की राजस्थान के विभिन स्थाना की यात्राप्मा का वणन भी 
सकलित है। 

(६) जापान--/जापान का प्रकाशन छपरा के अच्युतानद सिह ने किया । 
'जापान म लेखक वी सिंगापुर, हाड -काड , शाड_-हैई कोबे, ताक्यों कोयासान की 
यात्राओ का वणन है । 

(७) प्रीरान-- प्रीरान म दो भाग हैं--प्राचीन भी रान तथा नवीत झीरान । 
प्राचीन प्रीरात मे लेखक से ईरान के राजवों का इतिहास प्रस्तुत किया है और 
'तवीन झीरान में लेखक की सावियत रूस स भारत लौटत हुए ईरान की यात्रा का 

वणन है । इसम बावू तहरात इस्फह्लान शीराज़ का वणन है। 

(८) रुस में पच्चोत मास--यात्रा-साहित्य सम्बधी ४१७ परष्ठा की यह 
पुस्तक झ्रालोक प्रकाशन बीकानेर से सन्‌ १६५२ में भ्रकाशित हुई थी। सन्‌ १६६७ 
भ राजक्मल प्रकाशन से यह पुस्तक मेरी जीवन-्यात्रा (३) के नाम से प्रक्मातित 
हुई है । राहुल जी वी यह तीसरी रूस यात्रा थी जो १७ अगस्त १६४७ को समाप्त 
हुई थी। इस पुस्तक में ईरान, तेहरान रूस, खेनिनग्राद श्ादि की यात्राझ्ा का 
बणन है। 

(६) किन्तर देश-- क्निर देश म! सवप्रथम इण्डिया पॉलिशण भ्रयाग 
द्वारा सन्‌ १६४८ म प्रकाशित हुई। सन्‌ १६५६ में इसका दुसरा संस्करण 
किताव महल इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ । इसमे लेखक की सन्‌ १९४८ की मई 
अगस्त मे वी गई यात्रा वा विवरण है साथ ही हिमालय के इस उपेजित भाग का 
परिचय भी है। इस यात्रा म॑ उन्होने नवीन भारत के नव निर्माण को दप्टि से वस्तुओं 
का वणन क्या है। किन्‍्वर प्रदेश की यात्रा के साथ वहा की भाषा के कुछ उद्धरण 
और लोकगीत भी इसम सगहीत हैं । 

(१०) तिजबत में सवा वष --महापण्डित राहुल जी की यह पुस्तक चारदा 
भादिर दिल्ली से प्रथम वार सब्‌ १६३३ में भ्रकाशित हुई। “राहुल थाजावली 

(भाग १) म॑ भी यह यात्रा सकलित है। इसम भारत के वोद्ध खण्डहरा, कनौज 
कौलाम्बा सारमाथ वशाली जुम्विती से लेकर नेपाल शीगर्ची ग्याँची ह्हासा तक 
की यात्रा वा बणन है। इसमे लेखक न तिवतन्यात्रा एव वौद्ध धम-सम्बधी ग्र्या 
बी खोज का विवरण टिया है। यह लेखक वी पहली तिब्वत-यात्रा है। 
उतों (१९) घुलककर भास्त्र-पुमसकड सास्त्र राहुल जी वी अत्यन्त महत्त्वपूण 
रचना हैं। इस रचना का उदश्य युवकों म घुमकक्डी का श्रकुर पदा करना मात्र दी 


बह 
नहीं प्रत्युत जमजात शकुरा वी पुष्टि, परिवद्ध न तथा मागडणन नो च्मवा चल्प 
है। घुमवकडो वे लिए अनेक उपयोगी वातें इस ग्रथ मे झ्ाई हैं । इम रथ वी रचना 
शास्त्र-पद्गति के रुप म हुई है, इसीलिए इसका नाम लेखर ने धुमवस्ढ शास्त्र व्यी 
है। घुमकरडी वो लेखब दुनिया वी सवश्चेष्ठ बरतु मानता है और दस घम वा 
भनादि सनातन धम कहता है । घुमकक्डी रस राहुल के लिए वात्य रस हया बद्रद्मानर 
से जिसी भी प्रवार कम नही । 
(१२) एचिया के दुगम भुखण्डों मे- एशिया व हुगग भूषत्य म॑ लखक वी 
१६३३ से १६३७ ई० तक वी बुछ यात्राआ वा सकलन है। दस पुस्तय में राजद जी 
वी चार यात्राएँ हैं। पहली है लद्दाख यात्रा जो मरी लहाख यात्रा! ढ सप मे पथक 
प्रकाशित है । दूसरी यात्रा है तिब्बत की यात्रा' । इसम ह्हामा या” सतप, पेनम 
तया नेपाल का वणन है । यह लेखव' वी सन्‌ १६३४ म वी गई दूमरी तिवन-यात्रा 
है। इसमें पत्र शली वा प्रयोग क्या गया है। तीसरी यात्रा ईरान ने सम्बीषित है 
जो 'पौरान नाम पुस्तत से झलग से प्रकाशित है। इस सग्रह मं चौवी यात्रा 
अभ्रफ्यानिस्तान वी है । यह यात्रा लेखक न सन्‌ १६३७ में वी थी | 
(१३) चोन मे क्या देखा ? --“वीन मक्‍्या दसखा ? भ सन्‌ १६४८ वी 
लेखक की चीन-्यात्रा का वणन है। चीन-वौद़-सघ के निमत्रण पर लक न चीग 
की यात्रा भी । इस पुस्तक मे रगून, पव्िंग, मचूरिया, तुझ हवान तया मध्य चीन 
की यात्रा का वणन है। साम्यवादी चीन की प्रगति से पाठका बा परिचित काना 
सैखक का ध्यय प्रतीत होता है । 
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हिमालय परिचय की भांति उुमाऊं में भी इस प्रदेश के भू भाग के' परिचय 
के अतिरिक्त लेखक वी मानसरोवर तथा दूसरी यात्राआ का वणन है। 
(ड) निब घ साहित्य 

(१) साहित्य निब धावलि-- साहित्य निवधावलि म॑ राहुल जी के हिंदी 
साहित्य, हिंदी भाषा एवं देश ट्शन सम्बधी १६ निवाध सगहीत हैं। प्धिक्तर 
निबध भाषण के रूप मे लिख गये है। लखक इन निवधां म हिंदी के भविष्य के 
प्रति अत्यविक श्राश्ाववित है -- हिंगी अपने उस लक्ष्य पर पहुच रही है जिसे इस 
चतादी के प्रारम्भ वे मनीषी दूर का स्वप्व समभते थे। वह स्वतत्र मारत 
की राष्ट्रमापा होकर रहेगी। हम श्रपने साहित्य को सब तरह के ज्ञान विचान से 
समृद्ध करना है" । इन निवाधा से लेखक वी विचारगत हृढता एवं प्रौटता दश 
नीय है । 

(२) पुरातत्व निवधावली-- पुरातत्त्व निवधावली मे राहुल जी वे पुरातत्व 
सम्बधी १८ निवधां का सक्‍लन है। हिंदी म॑ पुरातत्त्व-साहित्य वी वडी प्रावश्यातता 
है। भारत के सच्चे इतिहास के निमाण के लिए पुरातत्त्व की सामग्री अत्यत उपयोगी 
है। लेखक वी यह रचना हिंदी म पुरातत्त्व-साहित्य के अमाव की पृति का एव 
प्रथत्व है। राहुल जी वे इस सकक्‍लत वे निबंध समय समय पर विभिन पत्रों में 
प्रकाशित हुए थे। कुछ निब धा के शीपक हैं- पुरातत्व काल निणय म॑ ई दें झौर 
गहराई जेतवत मागधी हिंदी का विकास तिबत म मारतीय साहित्य और कला 
आदि । 

(३) दिमागी भ्रुलामी--'दिमागी गुलामी ८० पष्ठा का एक लघु निव"ध 
सग्रह है। इसम राजनीतिक एवं शिक्षा सम्बधी राहुल जी के विचार श्राप्त होते हैं । 
कुल निबाध दस हैं जिनके शीपक हैं--(१) टिमागी ग्रुतामी (२) गाधीवाद, 
(३) हिन्दू मुस्लिम-समस्या (४) हीक्षा मे झामुल परिवतन (५) नव निर्माण 
(६) जमीदारी नही चाहिए (७) किसानों सावधान (८) भअ्छूता को वया चाहिए? 
(६) खेतिहर मजदूर तथा (१०) रूस म ढाई मास | इन निबधा मे लेखक ने साम्यवादी 
ढंग से भारत की विविध समस्याग्रो पर विचार किया है। उनके विचार पझत्यन्त 
स्पष्ट एवं मुखर रूप म प्रव॒ट हुए है । 

(४) तुम्हारी क्षय-- तुम्हारी क्षय. छपरा जेल म लिखी राहुल जी की एक 
लघु निवाध रचना है। मारतीय समाज वी विविध ढुरीतिया एवं उसके विकृतागरा 
वा लेखक समूल क्षय चाहता है। मारतीय समाज के धम भगवान्‌ याय एवं शांपक 
चण थ अपर ही ऋारत को निधन जनता दसिदिताग्रस्त है | इस दफप्पपुण सपाज मे 

सुखमय सामाजिक जीवन का विक्रास सम्मव नहीं | अत इस समाज पर अत्यन्त पने 
धादा म राहुल जी न प्रहार किया है। पुस्तक म छ विषय हैं-- (१ ) बुम्हारे समाज 
की क्षय (२) तुग्हारे घम वी क्षय (३) तुम्हार भगवान्‌ की क्षय (४) तुम्हारे 
सदाचार वी दा (४) तागाणा णणा “ति की क्षय, (६) तुम्हारी जाकी की क्षय | 


है 


रब, विवार एवं भाषा की उम्रता इस पुस्तक की विशिष्टता है। 
(५) आज की समस्याएँ--“भाज की समस्याएँ' से राहुत जी के चार निवध 
हैं-[१) पारिस्तान की समस्या (२) मातृमापाशा की समस्या (३) प्रगतिशीलता 
वा पल (४) आज का साहित्यक्नार | राहुल जी प्रगत्तिशील विचारक एवं कलाकार 
हैं। इम सप्रह के अतिम तीन तिवघा मं उनरी भाषागत एवं साहित्यगत प्रगतिशील 
विकरथारा का खुदर निदनन हुआ है। प्रगविशीत साहित्यकार वे विषय से उनका 
कपन है. ' साहित्यकार अपने वाक्यों स रस, अपने पदा मं लालिय अपनी उक्तियां 
मे सूश्म सबद ध्वनि ही नही प्रदात वरता बल्कि वह भविष्य का भी सकेत करता 
है भविष्य वे निमाण मे साक्षात्‌ या उत्तराधित्रारियों द्वारा हाथ बढ़ाता है? ।! 
(६) साम्यवाद हो वयों ?--यह रचना राहुल जी ने ल्हासा म॑ रहते हुए 
मत १६३४ मे लिखी थी। इसे साम्यवादी विचारा को समझने के लिए प्रवेशिका 
माना जा सकता है। पूंजीवाद की उत्पत्ति, 'साम्यवाद क्यो पदा हुआ, वया पीछे 
लौटा जा सवता है ?, हमारे सामाजिक रोग और साम्यवाद' श्रादि १२ निब'घ इस 
पुम्तत्र' मे हैं । 
इन निवाध-सग्रहा वे भतिरिक्त 'मतीत से वतमान' मे द्वितीय व हुतीय सण्ड 
में राहुद जो वे इतिहास, बता, दाव व देश-दशन से सम्बंधित निबंध सगृहीत हैं | 
राहुत जो के भ्रप्रशारित नियाघा के संग्रह भी कम से रम झाठ हैं जिनम राहुन जी 
के राजनीति दशन धर, माप/ साहिद भादि विषया पर विचार प्रवट ढिये हैं । 
राहुव जी के भोजपुरी म जिश्णित 'तीन माठव तया “पाँच ताटब” भी उनके 
सजनतत्मर साहित्य ने झन्तगत लिए जा सर्प हैं । इन नाटनों में मो राहुद जी बी 
शाम्यवारी विचारपारः प्ररद है ५ माजपुरी स लिएिल य साटब' लेखक वे भाजपुरो 
आया प्रेम दे सूचक हैं! इस भाषा द्वारा ये भपन मालृमाषा प्रदेश बे साया म-- 
जवताधारण म-जागति लाना चाहत हैं । 
राषटरुत जी वे ब्यन्तित्व एव इतित्व वे! परिचय व उपयान्त यद्द सहज हा पद्ा 
जा सकता है. हि महापण्टित राहुल साहयायन विराट-्यक्तिचनसमप्पन साहित्यकार 
हैं. भौर उनता इतित्वन्सजसात्मर' एवं उपयागी-बद्दत एवं श्रनक्मुली है | द्जि 
साहित्य व इतिहास में उत जसा समव एवं सपत्र स्यक्तित्व सहज सुलम नहा । 
उन प्राणवार्‌ ध्यनितदद पबटर-जअरिवाजर, भमीम चान सग्पन विद्वानु, राजनीतिक 
महात्‌ भवपर' एवं अलेत्र दाना इ. रे रआ महारब्द्ित ब्राजियरा, समाज-गुपारक 
एवं महामातव वे रूप भे जानी जाता है) उसरी यह स्पत्िख उनके शक्ति में सबंध 
अतुस्पूत है । उसके स्यक्तितर पुद इंतिश्य दो प्दुबत दितलथता विियता पर्व 
विधान दानौर है। उसे प्रीय सदत्‌ एवं उग़दय है | हिल + द८ मत्डार जो 
उहते १२५ शिया से सम्पल एड गगुद्ध बनाया है दलुब शाहुर शा दिल 4 
गौरव हैं । 


डर 


खान्च्दर्स्य 


१ सम्मदत पत्षिका (भाग ५२) पर० ३० ।॥ 

२ ,घर्मगुग (१२ मई, १६६३) प० ५८॥ 

घमयुग (२६ मर १६६३) प० ४१३ 

झाज का हिंदी साटिय प्रकाशचठ गुप्त प रव८। 
धर्मयुग (१ भगस्त १६६५) प॑ १८१ 

स्वत त्नता और साहित्य रत्नाकर वाण््य व. १७३ । 
उपभा (गगल्त १६६३) पृ०६६। 

प्रताक (भक १०, हेमनत) १० ६३।॥ 

£ भाषा (त्रमासिक सितम्बर १६६४) प०१ १३॥ 
१० उपमा (पगझगरत १६६३) प्‌ ४६४५॥ 

११ वहीं पृ० ८5८। 

१२ भाजक्ल (मासिक माच १६६४) ५ २ ॥। 

१३ टितिमान (साप्ताहिक, पयटसे विशयाव २१ प्रक्तूबर १६६६) प० ४५। 
१४ घुमक्कड़ शास्त्न राषट्रल साइत्यायत प० १। 


जी थक #ष न्‍ट ब्:ू आए 


१४ मेरी जोवन-यात्रा (१) १० २६।॥ 
१६ वही प्‌ २१। 
१७ वहीं १० ३२। 


१८ घुमककड़ शास्त्र पु ११।॥ 
१६ वहां, पृ० ७। 

३२ २१ बही पृ ११। 

१२ वही पृ०३६। 


२५३ मेरो जीवन यात्रा (१) पू २६, ५० ५३।॥ 
२४ वही पृ० ६४। 
२१५ मेरी जीवन-यात्रा (१) पृ० १२६ १३ १७४ १८५ १६४ २२५ २४१ २६० ३६६।॥ 


३६ वहीं पु० ड४घ ४७१। 
२७ मेरी जीवननयाद्रा (२) पृ०१ ६। 


र८ वही पृ १०६। 
२६ वही पुृ० २६ २२६ ३८३ ४८३। 


३ वहीं पू १२७ से १७५१ 

३१ वही पृ०३४६।॥ 

३२ मेरी जीवव-यात्रा (२) पू ४४७ ४७२ तथा मरी जीवन-यात्रा (३) । 
३३. मेरी णीवत-यात्वा (२) पू १७६ २२८ ३ ६३३७ <३८ ३४६ ३६३ ३८४। 
३४ धघुमक्वेड शास्त्र पु० २७ रेद ४१ ५१ के भाघार पर । 

३५ सरस्वती (दिसम्व७ १६६६) पृ० ३ ५; 

३६ मंटी जीवनन्यात्ना (४) पृ० ४६६१३ 

३७ पाजोचता (सकतूबर १६६७) पृ० १३७ १३८॥ 

इ८ मेरी णीवत-य्ात्रा (माय ३) पृ० रंष्र ४३ । 

३६ मेरी जीवनन्याद्रा (२) पू ५३५।॥ 

४ वही प्‌ ५३६।॥ 


रातमा के बच्चे राष्ट्रल सांडत्यायन पृ० ३६। 

मेरी जोवन-याता (१) पृ० १४११ 
पृ० १७४ | 

वहा १५ २३६। 

वही पृ० २४६ | 

वहां पु० २३६। 

वही पृ०२६६। 

वही १० २६७ 4 

बी पृ ४३३। 

मेरा जीवन-याव्रा (२) पृ० «। 

स्ववस्तवा भौर साहिप पृ७ १६१। 

मम्मेसन पक्ष | 


पाणाहिड हिदुस्शन (९ बरस १६६७) ० .७५। 
स् (१४ बुर्का १९९३) पृ« ३१! 
रैयाविक-पी 


घपुर्त पू७ १६२ । 
उपम्ा पृ ९६ ६३। 
श्र परे (पक १९६४) पृ ११५ । 
प्रौर १334 


८४ सम्मेलत-पत्निका (भाग श्र) प० ३२१ 

८५ उपमा (राहुल स्मृति विशेषाक) प० २६।॥ 

र६ वही पृ र८। 

८७ सम्मलन-पत्तिका (भाग ५२) प० ४६। 

८प घुमक्‍कड शास्त्र प १३३ १३४१ 

४£ झाज का हिली साहित्य ग्रकाशचद्ध गप्त व. २१६॥ 

६० उपमा (राहुल-स्मृति विशेषाक) प० ३७६ 

€१ वही प० ८८ | 

९२ गाज का हिली साहित्य प २१८। 

€३ उपमा (राहुल-स्मृति विशेषाक) प ३२।॥ 

६४ सम्मेलन पत्निका (भाग ५१) प० १६६। 

६५ बहुरगी मधुपुरी (संस्करण १६५४) झावरण पत्र । 

६६ उपमा (भग्रस्‍त १६६३) प॑ १८० १८४। 

€७ ज्ञातपीठ (नवम्बर १६६३) प १४१६॥ 

६८ हिंदी का उच्चतर साहित्य (विक्रमी सतत २०१४) प० ४४८ तथा भनन्‍्य । 
६६ राहुल साइत्यायव का कथान्साहित्य प ५५६०॥ 

१ सम्मेलन पत्रिका (भाग ५१) प्‌ १७१ १७५। 

१ ११०३ वही प्‌ १६६) 

१०३ ज्ञानपीठ (सितम्बर १६६५) पृ० ५५ ५७॥ 

१ ४ उपमा किला [ति विशेषाक) १० १८३ १८४॥ 

१ ५ सम्मलन पत्रिका (पौष-ज्येष्ठ शक १८८७) पे १६६ १७४।॥ 
१ ६ वही (भाग ५१) ५ १७ । 

१०७ द्रष्टव्य परिशिष्ट ५॥ 

१ ८ सम्मेलन-सत्रिका प १७०१ 

१०९ राहुल जी द्वाद्य प्पने मित्रो तथा भप्रन्य व्यक्तिया को लिखे गये पतन । 
११ १११ ज्ञानपीठ ४ १६६५) पृ० ५७।॥ 
११२ हिंदी साहित्य कोश-स डॉ० घीरेद्ग वर्मा है ८४६ । 
११३ दि मेकिंग झाफ़ लिटरेचर स्‍ग्रार ए० स्काट जेम्स प २२ पर उद्धत। 
११४ हिन्दी साहित्य कोश पू ६८२३ 

११५ साहित्य-सहचर भाचार्य हजारीप्रसाट टिवेदी प २।॥ 
११६ साहित्य-शास्त्र डा रामझुमार वर्मा प १६। 

११७ हिन्दां साहित्य कोश प ६८२ । 

११८ साहित्य विवेवन-क्षेमचद्ग सुमन प २३ 

११६ हिंदी साहित्य कोश पृ० १५६॥ 

१२ १२१ वही पे १६ १ 

१२२ साहित्य शास्त्र प २०१ 

१२३ हिली साहित्य काश प० १६०३॥ 

१२४ राहुल साकृत्यायन का कथा-साहित्य पू ६३॥ 

१२५ वही पृ० ८१।॥ 

१२६ मेरी जीवतनयात्रा (५) प्‌ रे&३ ६&४। 

१२७ १२८ द्ृष्टब्य परिधिष्ट-५।॥ 

१२६ भालोचना (१६६७) प १३७। 

ब३ नयेभारठ के नए नेत प खा 

4३१ दचपन की स्मृतियाँ पृ० १। 

१३२ मरे भमहयोग वे साथी पू २१॥ 

१३३ साहित्य निवधावति प्रावक्रथन 4 

१३४ भाज दी सप्तत्याएँ पु० ५६१ 


इसरा फरिवर्त 
राहुल जी की कहानियाँ 


कह्मानों का स्वरूप 
कहानी आधुनिक हिंदी-साहित्य रो विकासशीत एवं लोकप्रिय गय विद्या 
है। इसलिए कहानी को निरिचत परिझापा में बौधना एवं उसका स्वरूप निधारित 
बरना सहज नहीं । भारतीय एव पछचात्य समालोचका एव बहानीकारों म॑ इसका 
स्वरुप निधारण करने के प्रयाम मे इसबी वर्तिपय विशेषताओं का ही उल्लेख किया 
है । हइसन कहानी के लिए एक भूल माव एवं सक्म की एकनिष्ठता झावश्यक मानते 
हैं ।। एडगर एलिन पो बहानी की रूपविधि वी व्यात्या करते हुए उसकी आधुनिक 
आवश्यक्ताभों का ध्यात रखत है ! व १हानी को संक्षिप्त, प्रभावात्यादक एवं स्वत 
पूण बतलाते हैं; * सर हा वाल पोल की परिमाप झुछ श्र “दाएक है ६ वे लिपते 
हैं. कहानी से घटताओी का विवस्ण इसे प्रकार चित्रित किया जाता चाहिए कि एवं 
भ्राशतीत ।वक्यस दिखाई पड़े । इस विकास की अरिका सक्रियता होनी चाहिए | मह 
विव्ास्त इस अवार चित्रित किया जाना चाहिए कि वह हमारी गिचासावृत्ति को स्थिर 
रत हुए चरमविन्दु का स्पश ₹र एक सन्‍्तोयजनक परयवर्सिति तब पहुंच जाएं ।”? 
हिंदी के विद्वाता ने भी कहानी के स्वरूप वी स्पप्द करते की चेप्टा भी है 
जयशबर प्रत्नाद कहानी को सौत्य की एक ऋलक का वित्रण भौर उसक॑ हारा इसकी 
सप्टि करना रवोकारते हैं ।* मुल्य प्रेमचद कहानो में सक्षिप्तत, भ्रक्यव' श्रारम्भ, 
अभावधण विकास एवं मुग्धकासे धन्त भ्रावश्मक तरेव मानते हैं / इ7० स्यामसुदर 
दास निश्चित लब्ययुक्त नाठकीय झाख्यात को बहनी बहते हैं ६ बॉ 
जयानाथ प्रसाल क्षर्पा कहानी को एबं सघु गद्य रचता भावत हैं जिसमे एक 
कच्यता तवेदनप्रेवता एव प्रभावाविति के गुणा का हान्ा श्रावश्यक है ।* भगवती 
चरण वर्मा बहाना को जीवत के किसी एक पहलू की माँती मात्र साततें हैं जिसदे 
प्रभाव में तीद़ता रहती है ।7 डों० इृष्णनात बा मत है-- आधुनिक कहानी 
साहित्य बा! एक विकसित बलात्मक रूप है जिसम लेखड प्रपनी कत्पमा शवित के 
सहारे वष-तेजम घटनाप) प्ौर प्रद्वा थी सहायता से कथावक चरित्र बात्मवरण 
दश्य अगवा प्रभाव नी सृष्दि बरतो है ॥”£ बाबू गुलाबराय जी बहाती को भतक 
विधपतायों को सर्माबित रखते हुए इसकी परिभाषा अपेक्षाइत्त झधिव' विश्लेषणात्मक 
एवं व्यापक रूप से देते हैं-- छोटी कहानी एक स्वत पूण रचता है. जिसमे एवं रुथ्य 
या प्रमाव को भ्रग्रसर वरते बाली व्यवित बेपिदत घटवा अयवा घटनाओा ने झावइपव 
परतु इुछ-नुछ प्रप्रत्याशित दग से उत्पानसनन भौर मोड के साथ पाता मे चरित्र 
पर प्रदाष्न डाजन बाला वौतूहलपूथ बणन हो । * 
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उक्त मता एवं परिभाषाओं के आवार पर कहानी की समावित परिभाषा 
का रूप इस प्रकार निश्चित क्या जा सकता है---आधुनिक कहानी एक एसी सक्षिप्त 
परन्तु स्वत पूण रचना है जिसका झ्राधार क्िसां बचानिक सत्य, मानव जीवन या 
समाज की कोई समस्या हो और जा विना इधर उधर मटके अपने ध्येय पर पहुच 
जाए और यदि उसम कोई घटना वर्णित ह तो उसका चित्रण इकहरा झौर रसपूण 
हो । कहानी के इस स्वरूप के आधार पर वहा जा सकता है कि श्रावार वी लघुता, 
सवेदना बी एकता प्रभावावित्रि, सतियता एवं रसमयता उसकव॑ प्राणमूत तत्त्व हैं। चह्‌ 
हमारे जीवन के कसी विशिष्ट क्षण की ग्राम यकित है । 

उपयास के समान कहानी के भी छ तत्त्व है, पर उनके स्वरूप मे उनके 
आकार के अनुकूल भ्रतर होना स्वामाविक है । उसका क्थातक छोटा होता है. उस 
में घटना प्रसंग भ्ौर दश्य तथा पात्र झ्ौर उनका चरित्र चित्रण अत्यत यरून सूर्म 
और सक्षिप्त होता है। वहादी प्रस्तुत करन म लेखक के दष्टिकोण से तथा कहानी 
बा वातावरण अर्थात समस्त कहानी मे व्याप्त सामाय मताटशा से उसके शिल्प 
विधान म ऐसी एकता और प्रभावाविति झा जाती है जो कहानी की निजी विशेषता 
है भ्ौर उसके रूपात्मक व्यक्तित्व की पथकता प्रकट करती ह । ** कहानी के कथा 
वस्तु झादि तत्त्वा म सं कहानीकार किसी एक या एक्धिक तत्त्वा पर वल दे सकता है 
फिर भी समस्त तत्वा का सामूहिक प्रमाव कहानी वला की मुस्य श्रात्मा है क्याकि 
प्रत्येक तत्त्व अपने भ्पने स्थान पर विरिप्ट एवं मूल्यवान है।** 


फहानी का घर्गकरण 

कहाती जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है श्रत कहानी क विषय भी उतने ही 
हो सकते है जितने जीवन क॑ पक्ष । डा० भगारथ मिश्र का कहना है-*कहाती बी 
विविधता को कई सीमा नहीं। जीवन व विकास क्रम मे सायताझा एवं सस्कृतिया 
के विकास एवं ह्ास के साथ साथ जिस प्रवार सामाजिक ढाँचा और नवीन समस्याप्रा 
क्या उदघाटन होता रहता है उसी प्रकार समाज एवं जीवत की विविध स्थितियों एव 
घटवाआ के द्वारा कहानी के लिए विविध क्षत्र मी खुनत रहत हैं।/४ फिर भी 
विद्वाता ने कहानी के विविध तत्वा एवं विषया के आधार पर हिंदी कहानी का वर्गी 
करण क्या है। तत्त्व की प्रधानता ब॑ आधार पर कहानी का वर्गीररण इस प्रकार 
स॒ किया जा सकता है --(क) घटना प्रधान (ख, चरित्र प्रधान (ग) वातावरण 
अधान (घ) भाव प्रधात । परतु कुछ कहानिया ऐसा भी हैं जो इस वर्गीकरण मे 
ही झाती, जिससे कहानी कला की वित्रासगीलता एवं मौलिक्ञता प्रकट होती है । 
प्रझ्मतवादी प्रतीक्वादी और साकंतिक कहानिया के जिए इस वर्गीकरण म स्थान नहीं 
हे। डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल मे इसीविए इह विविध कहानियाँ शीपक के प्रतगत 
राह १ 
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शघ्ट्र थम एक छाटप्रतधारता की मावदा से बरनीरार दरिटास बी शार व 
हावा है । थी मासबट गारशमी देसर गाच्यितीर सटावियों डा तीन मटर वा! 
जन एटिहरामिय, ेपलिफिरिक तथा आडिटॉमिक को रचूश फी न हा 
घड़ार की ही एविहासिक शहानिर्यँ सिसी है + झतती एलिहनिक क्टालियं में झा 
हें यदाय भित्रप ह साय साम्यवादी घाहाएँ को स्पाउता का ध्रमाय है । रहुत ज्यई 
३१ एीहटागिर कद्धातिया का रचता की है वर से रगा एवं इर्तैलाकॉक्या रू 
समा कहानियाँ तथा रातों हे शब्चे में सयहीव स्सृठिष्यन कार्ति तथा डोर 
याया! राटुल जी गी एतिद्ासिर बहानियाँ हैं। वात्या स राय मे यत् जा 
प्राषीयज घार्यों के वाल्या से गया सटी तर 4 भमियान का कच्ानिया के साध्यम से 
प्रग्युत विया हैं । सहखा वर्षों ढ7 इतिहास इन कहानिया में पादरा के नत्रा वा सामने 
में निक्‍्सता है । 'हतैसा जी कपा मे भी राहुल जी न ३१०० वर्षों के विस्तत इति 
हाय पर दृष्टि डासी है । बला गे जनजीवन की इतने वर्षों व प्रसार मे देखना 
अद्ीतीार की एविहाासिर श्रतिमा बा परिचायत् है । सम तिचान कौति एक भारतीय 
परिश बी कषा है जा साद प्रटाध में जावर संस्कृत ग्रया का भाटिया में भवुवाह 
बरता है। दीहू गाया धीपन कह्ाती श्राचीन भारताय इतिहास वी एक भाँकी 
प्रटहुत +रती है । इस अवार राहुल जी मे प्रपती एतिहासिक कहानिया द्वारा सानव 
जीवाय पी मात्रा सणित जी है। वस्‍्तुत उनकी ऐतिहासिक कहानियाँ विध्रपकर 
गा से गगा वी बद्ानियाँ युगावरवारी हैं। राहुल थी की ऐतिहासिक कहानिया 
में इतिहाएनातव पा मषाप भवन हुभा है यहाँ उनकी बहानिया म॑ निद्वित इतिहास 
हह्य वी समीक्षा अस्तुत की जा रही है । 
ऐतिहासिक्ता 

राहुल नी वी कहानियों मे इतिदास-तत्त्व वी अधातता है। वष्ल्या संगगा 
तपा बनैला भी बथा भी ऐतिहासिक्ता की ओर राहुल जी न स्वय सकते क्या है 
#लैगपा वी एक एक बहानी के पीचध उस युग वे सम्बंध को वह मारी सामग्री है जी 
डुतिया मो वितनी माषामा तुलनात्मक भापा विजान, मिट्टी पत्थर ताम्बे पीतल 
लोहे पर सावेतिक व लिसित साहित्य ब्रथवा भ्लिखित गीता, कहानियां रीति 
रिवाज) टाटवे-टोना मे पाई जाती है । '” डा० नगेद्ध भी वोल्या से गया की सब 
प्रमुप विशेपता इसबी ऐतिहासिक्ता वा ही मानत हैं । उतका कथन है-- व्सकी 
राबसे बडी विशयता है लेसक का व्यापक दष्टि विस्तार जो ६००० वर्षों तब प्रसरितत 
मानव जीवन वे इतिहास का पूरी तरह साक्षाकार कर उसको हमारे मानस व सामने 
प्रत्यया बर सता है। इस दष्टि विस्तार को सहायता मिली है लेखक के नयापक 
पाण्डित्य से | पुरातत्व मानव शास्त्र, समाज ज्ञास्‍्त्र दशन साहित्य और इतिहास के 
विस्तत पर्यालोचत के बिना यह सम्मव नहीं था। ।+ भतत झानद कौसल्यायन ने 
खौल्गा से गा” की कहानियों मे कह्मतीपन कम और ऐतिहासिक्ता का भ्रधिव- उमरा 
हम पाया है । “ राहत जी को स्वय इन क्हावियों को रोचक ढंग से किल्क इति 


है मात्र माना मे शाई आपत्ति नहा । निस्सरेत राहुल »गी को कहानियों मे 
विशयलत्त का प्राधाय मिग है उनकी कहानिया कारी कल्पना नही हैं । 
४... वोल्या से ग्रगा की प्रथम चार बहानिया--निरा, दिवा अमृताइव झौर 
हूल--प्रायतिह्यासित् हैं । इसकी कावायधि उसके ने २००० ई० पूव स्‌ २५०० ई० 
(है मानी है। भतल् झ्ानाद कौसयायत वे झनुसार, ” उत बहानिया स॑ वत्पता का 
शाप विगेष है जेहिन वह कवल कल्पना जय कृति नही हैं । उन वहानिया मे जा जी 
हे दी वाले हैं. बहू सद राहुल जी वे दरदु्यूरापी तथा द्वादु ईसनी भाषा चास्त्र 
पर प्रध्ययन का परिणाम हैं । ” गयाप्रमाल मिथ “निशा क॑ विषय से निखल हैं--- 
। रिमने प्राइतिक अवस्था से मनुष्य वा जैसा चित्रण किया है वह बहूत कुछ राहुल 
हा बा विचारधारा से मिलता है। /** पुस्टूत बहाली मे द्ृपि और पयुपावन व विषय 
/ राटूर जा के वणन एतिहासित हैं। नष्य एनिया वा इतिहास मे उतका कथन है-> 
'ृषि और पशुपालन के साथ सम्पत्ति का उत्पाटन बढ़ चला । अधिक हाथा के होने 
प्र प्रषिक वाम तथा उसमे अ्रधिक सम्पत्ति के उत्पादन का रास्ता निकल आया था 
अैसतिए बयवितक' सम्पत्ति बे उत्पाटन और स्वामिव व बत पर जहाँ पुर्पष समाज 
श नेता बन गया, वहाँ इस वित-सत्ता युग वे” युग मे युद्धों म पकड़ गय दाबुआ का 
गोल की जगह दास बनाकर जीवित रखते बा अधिकार टिया गया ।/* इस 
पैदानिया मे नारी-सम्बाधी राहुल जी वी घारणा भी एतिहासिक है और सगवत"परण॑ 
शेवाध्याय द्वारा तशाव्रीन नारी की स्थिति के”! बणन से साम्य रखती है-- मैं तारी 
हैं पित बत्तार सुग से पूव मात सत्ताक युम वी भारतीय मारी जिसने बना वा शासन 
सिफ जवा का निग्रह । तत्र मैं विलात नग्तावस्था भे ग्रिरि थिखरों पर शुजाच 
जा थी गद्य गछ्दरा म॒ शयन बरती थी वव दक्षा वा आपादमस्तव' साफ लैती 
हे तौज़गतिका सटिया का अवग्राहन बरतो थी । पुर्ष मेरा दास था मेरे 
है में उपाणित आद्वार वा भाश्ित 40 
महनत प्रावाल कौसल्यायन पुर्धान, मझद्धित, सुदासू और प्रवाहणा 
नर जिया का प्रामाणिक्ता वा भराधार प्राचीन साहियिय रघनाझ। बट, ब्राह्मण, 
जाल पुराण भौर बौद्ध प्रथा व 'मटठरया नाम स प्रसिद्ध माप्य वा मानते 
३ भृणम सम्बवी बच ऋग्वंल म उपसब्ध है। उसनी वीरता, दानशीलता 
पोहिद्ध प्रण ऋण्वत म प्राप्य हैं ९ दायुव सल्य का झायार वौद्धाग्रय हैं। 
 धोषकय के भायणास्त्र! तथा जायसवाल की हिन्दू प्रालिदी! पर 
पषाति है। प्रमा' कहानी को एविहासितता का प्रमाथ ग्रावंधोष मे मायब्य 
बेदबरित जया 'मौदस्माद हैं। रोज डंविडग बा लिखा बोद़ भारत भी 
पते तहामित्ता वा माभी है। सुषण योयव गुप्तदालीस क्या है जिमरशय 
भाधार बाविलाम के गाव हैं ! दुमुर्या बटावा बाण व 'हपवरित भौर 
वीलदाप वर प्रापारित है | 'बरपातीी से सरम्य यत तब्य मरघ गे भत्र सात 
जञप्रहार क्रपुव मत्त से लरर चवपातिा कौमठानियाता भाधर विविध 





ही 


साहित्यिर रघनाए हैं । इन बहानियों म प्रतिपाटित वातावरण--सामाजिक राज 
तीतिज सास्इृतित प्राटि निस्सदेह प्राचीन साहिरयिय रचनाग्रा स पमानता रखता 
है| हाँ, घटनाएँ लसक वी कल्पना-संप्टि का प्रतीक है । 
वोल्गा स गया की आतिम छ बहानियाँ हैं-- वावा नूरदीन, सुरया 

रेखा भगत, मगलसिह, सफ्दर और सुमेर । “नूरदीन! कहानी वा सम्बाध खिलजी 
बह वे! शासक प्रलाउद्दीन वे शासनकाल से है इसम वर्णित अलाउद्दीन वी नीतियाँ 
इतिहास सम्मत हैं। सुरया मे लसखव ने भक्वर की उदार नीति का इतिहासानुकूल 
चित्रण किया है । रंसामंगत म श्रग्मेजी शासन वे प्रत्याचारा का वणन है। 
मगलसिह  सफ्टर पह्लोर सुमर ब्रमश १०५७ ई० (१६०२ ई० भर १६४२ 
ई० की भारत वी राजनीतिव, प्राथिक व सामाजिक स्थिति वो स्पष्ट करने बाली 
वहानियाँ है। इस प्रकार 'वोत्गा स गगा वी २० बहानिया मे प्राचीन बाल (६००० 
ई० पूथ) से लेकर सन १६४२ के भादोलन तक की भारतीय सस्कृति तथा सम्यता 
के विशास क्रम वा इतिहास परदित है। डा० नयेद्ध के हटा म--“इतव विस्तृत 
देश-काल पर समग्रत प्रभिक्षार रखने वाली दृष्टि हिंदी वे एशापघ विद्वान को ही 
प्राप्त होगी । और गौरव की बात यह है वि वह कही भी उलभी नहीं है। मानव 
जीवन क विक्ञास मे पड़ने वाले भिन्‍न मिन सस्याता पर ठहरती हुई बडी सफाई के 
साथ सन १६४२ पर पग्राशर ही रुवी है। *” वोल्गा म गया मानव जीवन के सामा 

जिक' विकास का इतिहास है पीर महापण्डित राहुल साहत्यायत वी व्यापक 
एंतिहामिक दष्टि की परिचायिया कृति है। प्राचाय नाटदुलारे वाजपेषी लिखते हैं-- 

हमारे प्राचीन साहित्य मे मानवीय विकास क्रम को सूचित बरने वाली श्रनेक वथाएँ 
और आरयान हैं । इही को लकर तथा इनके साथ मानव विकास सम्बधधी झाधुनिक 
घलानिक विचारा वो जोडकर श्री भगवतशरण उपाध्याय न सवेरा सघप आदि 
कहानी पुस्तकें लिखी हैं । व उदभ्रात्त विकत मानव के सम्मुख गतिमयी मानवता का 
इतिहास रखने का दावा करते है ।' श्री राहुल ने वोल्गा स गंगा में ६००० ई० 

पूव स लकर १६४२ ई० तक के मानव समाज के ऐतिहासिक, भ्राथिक, राजनीतिक 
प्रवाहा वा चित्रण क्या है। 5 

व्तना होने पर भी 'वोल्गा से गया के समी तथ्या को प्रामाणिक मरप से 
स्वीकार नही किया जा सकता । 'वोल्गा से गया म निम्नलिखित दथ्य सदिग्ध ही 
कहे जाएगे-- 

(१) 'पुरुधान और अग्रिय कहानिया म असुर जाति का वणन है। परतु 
यह असुर जाति कीन सी है-यह स्पष्ट नहीं। दा० भगवतशरण उपाध्याय के 
अनुसार हो नित्तातत विभिन जातिया का आपने मिलाकर एक कर दिया है एक 
के शरीर पर दूसरे का बाना पहनाया है । इन दोना जातिया म॑ एक तो अ्सीरिया के 
प्रसुर हैं. दूसरे सि ध काठे म वसने दाले द्रविड । इन दोनो के हारीर भौर चरित्र, 
सस्द्ृति और तिवास स्थान की ऐसी खिचडी की गई है कि पुरातत्त्ववेत्ता को भी 


श्र 


उनको ययास्थान बरने म॑ साधारण कठिताई न होगी ।' *£ वस्तुत दो विभिन अझथुर 
जातिया का इस प्रवार मिला देना ऐतिहासिक भ्रवौचित्य ही कहा जाना चाहिए। 

(२) राहुल जी ने वाल्मीकि रामाषण का रुचता काल शु ग॒वच्य के शासन 
बाल को साना है | परल्‍्तु डा० सगद्ध के झदा मे 'झादि-्वाब्य से सम्बद्ध महत्वपूण 
परम्परा के विरुद्ध उनक पास कोइ प्रमाण नही है, बेरत एक क्षीण झतुमान मर है--- 
कोई ताज्जुय नहीं, कवि वाल्मीति शु गन्‍बश के आश्रित कवि हो जसे कालिदास 
चाद्रगुप्त विक्रमादित्य क, और छु ग बेश वी राजधानी वी महिमा को बढाने के लिए 
उाहान जातका के दशरथ फी राजधानी वाराणसी से बदतकर साकत या अयोध्या 
कर दी और राम के रूप मे शु ग-सम्राट पुप्यमित्र था अ्रग्तिमित्र की भ्रयसा की, बसे 
ही जत्त कालिदात ने रघुवश के रघु औौर वुमारसम्भव! के कुमार के नाम से पिता 
पुत्र चद्रगुप्त विक्रमादित्य भौर दुमारगुप्त वी ।* निस्सदेह वाल्मीकि का शु गन्‍्वश 
बा सायाधित बहला---वहू भो अनुमान वे! आ्राघार पर--इतिहास की वज्ञानिव 
मूश्मता का बलिदान करना है। डा० रामविलास टर्मा यर्यात्मर शली म राहुल जी 
दा इस प्रनतिहासिकता की और सकेत बरने हैं-- यह भी एक समाज तास्त्र है। 
राम शुग सम्राट के प्रतीक हैं और कुमार सम्मव के कुमार समझ्लाद बुमारगुष्त के 
राहुल जी को चाहिए कि वह यह भी बता द कि दक्षरथ, ,वौटल्या, सीता लक्ष्मण, 
भरत आदि सआद के खानदान मे किस किस व्यक्त के श्रत्तीक है और 'ुग सम्राट 
जूस सामती धोपर के' गुण राम में चिश्रित हुए हैं तो रावण म उसके विराधी क्या 
किसी गणराज्य वे जननायक का चित्रण क्या गया है । ** 


(३) सुपण योधेग' कहानी म॑ भमुद्रगुप्त को हुणा को पराजित बरने वाला 
कह गया है ४) परुतु यह तथ्य भी अआमक है क्याकि हूणा को परास्त करन बाजा 
बुमार स्कादगुफ्ता था 

(४) दुमुख बहाती में हपवयन के भाई राज्यवधन को वायवु-वाधिपति 
कहा गया है (* परन्तु राज्यवधन स्थाण्वीइवर का राजा था ने कि शवौजाधिपति ) 
इसी प्रकार हंपवंधन अपने वश की क्षत्रिय सातवाहना ले सम्बद्ध बरता है पर 
सातवाहन ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नही श्रौर सातयाहनों का क्षत्रिय भ्रयवा हुए के पूब 
पुस्ष मानता इतिहाप्त को चुनोती देना है | * 

(५) कमीज के गहडवाल राजा जयचद वा विद्ञ प्रस्तुत बरत समय चेखब 
ने 'याय नहीं किया। चित्र इस प्रकार है-- 'उतका मास्त लटक विंयुक, प्रतिफुल्ल 
कपाल, गगा जमुनो मूछें, प्रसृता की तरह सम्दित सतना, महावुम्जमसा उतर, 
पृथुत कौमल मास-मेदपूण उद तथा पेण्दुली रोमद स्पूल बाहुआ को दखकर मापारण 
तस्णी भी श्रवता किय बिना नही रहती किन्तु यहा उनक्य चरीर प्राण उस बने बा 
हाथ था ।* परतु मुसलमान इतिहासकारा न॑ उसे भ्रफ्याना के दाँत सटे बस्‍ने बाबा 
भोर समर उत्र मे वीरणति प्राप्त करते वाले वीर वे रूप मे स्मरण क्या है १ 
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(६) झलाउद्दीन को लामदीन कहना भौर उसके राज्य म दूध वी नदियां 
का वणन लेखक का अपना ऐतिहासिक दृष्टिकोण हा सकता है, क्योदि इतिहास तो 
अलाउद्दीन को नशस रासव के रूप म स्मरण करता है 

(७) सुरया' कहानी म सुरया (अबुलफ्जल की वटी) और वमल (टाहर 
मल का वंटा) का विवाह एक सुदर कल्पना है परतु अववर के शाप्तनक्ताल में इन 
दाना का यूरोप भ्रमण किसी भी प्रकार सगत नहा कहा जा सकता । 


(८) डा० नगेद्ध के भ्रनुसार समसे अधिक अविश्वसनीय राहुल जी का 
धम विपयक सिद्धात है “वि धम बवल परधन ग्रपहारका को शा्ति से उपमांग 
करने का भवसर द॑ने के लिए है । डा० नग?ट झाग लिसत हैं--- यह भी माना जा 
सकता है कि विश्वामित्र बसिष्ठ श्रादि ऋषिया की ऋचाओ ने समसामयिक राजाप्रा 
को शक्ति-सचय म॑ सहायता दी हो उहाने भपागा स्वाय साधने के लिए एसा क्या 
हो परन्तु वेद की समी ऋचाग्रों के पीछे एसी ही कुत्सित प्ररणा है, यह धारणा 
सवथा मिथ्या है । इसी प्रकार प्रवाहण न॑ अपने शोषण काय को निविध्न चलाते रहने 
के लिए उपनिषद रहस्य वी उदमावना की यह भी अमाय है। *£ राहुल जी के हिंदू 
धम के प्रति इस प्रकार के विचार उनक बौद्ध धम के प्रति अत्यधिक भुकाव वे' वारण 
हैं। एक झाश्चय की बात यह है कि घमर का इतना घोर विरोध करने वाले राहुल 
जी के सामने जब बौद्ध धम का भ्रसग झाता है तो उनकी आलोचना सवथा शिथिल 
पड़ जाती है ।४ इस भ्रकार वोल्गा सगगा की कहानिया म॑ ऐतिहाप्रिक्ता 
सम्ब'घी सभी तथ्य माय नही इसका कारण लेखक क॑ बुछ विशिष्ट दष्टिकोष ही 
कहे जा सकते हैं । डा० सुबोधचद्ध सक्सेना के शाठा म-- ऐतिहा की दप्टिस 
वोल्गा से गया की भ्रधिक्राश कहानिया अुंठिपूण है कही वाट्ग्रस्तता वे उस 
अ्रमित क्या है भ्रौर कहो कालदूपण न भाकात 

बोल्गा स गया के झनन्तर क्नला की कथा राहुल जी की दूसरी एतिहासिक 
कत्ति है। राहुल जी मे इस सग्रह वी कहानिया मे सत्य अथवा इतिहास पत्त्व को 
प्रधानता दी है। हर गाँव की प्रापबीती रोचक कथाएँ होती है जिनका वाल्यकल्पना 
ओर भी माहक बना देती है । हा सकता है मेर लिय भी कनला की क्‍्याएँ प्राक्पक 
मालूम हुई हा । पर साय कल्पता स भी अधिर' सुदर होता है । ४ प्राकक्रथन में 
बनला की पुरातत्त्व सम्बधां सामग्री का मी उल्लख है जिससे रचना की एतिहासि- 
बता पुष्ठ होती है ४? वोल्गा से गगा की तरह ही कनला की क्‍या भी जन जीवन 
का इतिहास है। इन कयाग्ना म १३०० ई० पू० स लक्र १६५७ ई० तक कनला 
के जन-जीवन का इतिहास निहित है । यही इस पुस्तक की सवप्रमुस विशयंपता है । 
कनता की क्या वी एतिहासिक्ता असतिग्धि है। लेखक न प्रत्यक कहानी के 
झारम्म म॑ उसकी ऐतिहासिक पष्ठमूमि को स्पष्ट जिया है । जिवेणी (१३०० 
ई० पू०) मे बनला के आसपास की भूमि का वणन है श्रोर क्द्ित, निपाट तया 


हरे 


दिल जाति का जीवन अकित हैं। 'कत्पीयाम' में ७०० ई० पू० दर बर्नला का 
वतिलाम है, इस समण यह भूमि झायाँ के हाथ मे थी। 'बटी रानी कहानी मे 
२५० ईं० पू० के मौय चुय रात की विश्व नयदी का बगन है । इस कहानी का 
एनिहामिया साधार बडी (वाकाव) की ईट है । देवपुत्र ई० पृ० सन सी क समय 
वी शियपा उगरी और कणहड् (क्तला) स॑ सम्बीधत है। बाजार बहानीम 
गुप्तवाजीत घिचपा वा वषन है। गुप्तदाल वा लखता ने वाया की दृष्टि स॒ स्वषन्युग 
बहा है। समदयावा मे तुर्का के भ्रयाचारा वा वणन है । नरमथ देर्घाह के समय 
की देथा है। सन <७ मे क्नला मे स्वतायता स्राम की असफ्तता का प्रभाव 
प्राद्धित है। स्वराज्य' मं लेखन आधुनिक क्नत्ा का चित प्रत्तुत करता है। बेला 
शक सपधारण-सा ग्राम हू पर इस गाव के पीछे कितना विस्तत इनिहास छिपा है, 
उसे देख सकना राहुल जस मतांपों का ही बाप है ! 
इन दा वहानीन्मग्रह्म वे भ्रत्तिरिक्त सतमी के बचे सम्रह वी डीहू बाबा 
तथा 'स्मृ्तिज्ञान वीति कहानिया मं भी इतिहास तत्त्व मुस्य है। 'डीह बावा' मं 
भारत व प्राचीन इतिहास की ऊाँत्री है । डा० ब्रह्मदत धर्मा के शब्दा म--“इसम 
मिले मिल जातियो का बाहर से भावा, भारत मे भर जाति तथा प्रार्यों का सम्पक 
तथा सधप, जातिया का स्थान परिवतन श्लौर यवन झासका द्वारा हिन्द जातिया का 
धम परिवतन भाति वियया की चर्चा हुई है ।/४ स्प्रति भातकीति मे भ्रारतांय 
प्रण्लित वी कप्मा है जा विवत मे जाता है और वहाँ अतेक सस्कत ग्रया वा तिब्बती 
में अनुवाद बरता है | 
राहुल जा को कशनिया को एतिहासिकता के विचंचत व उप यह बहुना 
सवथा उपयुत्त है शि बुक एतिद्ासिक बुंटिया के हांत हुए भी राहुल जी ने प्पनी 
कहानिया से इतिहासन्तत्व का संफ्लवापूवर निवाह क्या ह। मानब-्जीवन के 
सामाजिक विस्ात शा इरिहास प्रस्तुत सर उहाने बहानी को तये आयाम प्रदान 
बिय है। स्वयं रास पा व पाझा म, * मान आज जहा है वर्श वह प्रारम्भ से ही 
नही पहुंच गया था, व्सक लिय उस बडे बड़े सपर्पों,स भुजरता पणथ। मैंत हर एश 
बाल व समाज दा प्रामाथित्र तौर स चितित बरत पी बाशिश्ञ वी * ।९२ वबम्नुत्त 
यहुर णी न युग युद तर अतरित मातव जीवन री प्नेन्तता दा श्राख्यर"५ अपैबा 
बर टेखा है। ठाउरप्रधान मिद्दे तियत हैं--/ राट्व जान एविहासिक बहानिया जिसी 
हैं, उनका इतिहास-ल्यव वन्चावित' है। 'वाह्या से गया का ए+ अय है, उम्तकी उपेक्षा 
नह व जा सकता । हि 
(ए) सासाजिक कहानियाँ 
सामाजिक कद्वानी वा उपजीब्य समाज हैं ॥ इसम सम्पूण समाज का रहस्य 
एय टपन छिपा रहता है गौर इसरे एव हमार समाज के, सामाजिक समस्या के 
अतिविधित्व बरत वाल हात हैं । राहुल जा ने एतिहात्िक कहानिया क भ्रतिरिक्त सामा- 


जिश समायाद्रपरा बह़ातिया ही भा रचया की है 4. बच्चा। ह पुत्री हए। मष्र 
4 मध्त गएहां वो दहातियोँ विविध गायादिर शरररीरितद हब झाशिर सुमशापा 
गे सस्य पते जखाहिशं है। बररेही मपुदुरी ४ परकद विनागपुरी झंगृूति 
झारंद ? बहातयों हैं । ये सटातिीए गया करा पर बछोप ह 
इसमे राष्य जा ॥ मूंगा * रस औरत जब दिदिय एहापुपों का दिए पारा 
दारा प्ररशत दिया है । रत्‌ १८६ ०? प्रप्जाबा दृ सदा 4 साष्व वा बी” 
प्रिया धौर एशाय हब शीजक छोर शव हटा घर इंशरा डिराग हिा। सर 
से सशर भाप शर मपुपुरा ? जि़ जीबी को टैसा ह-- शत आने उमर दपाप 
धरा विदा है। राहण भी का द वहालियाँ याद लिज। घतुझश पर प्रापारितर है 
मा पमाय घोर माप है । राहुल नी ने मघपुरी प्‌ रा भी बहपुप्रा रा एपा * । 
मपुपुरी दिसामाशरश है -विषांग मरी व निर्मा” ये जि। दिमिएत स्परिशान 
पा थी जाम सोगगजौराशरिीओा क प्रतिरित्र! मारत,४ रगघाण राजदुशार शर 
हुमारियाँ सहगटातियाँ तो था ही दुशादर शपतर शपजाशा श्वियोँ प्ररीआमाचर 
हपा पष्यापत भी है प्रोर साप मशरमाप्रा का शग्यर भी इस वहरों को ध्ाशहै। 
मयपुरी का पूरा पित्र ब्रतू। रस के लिए राहूत शो ने इत ही द्वार र पर्चा का 
दया पटी है घौर उपती रागरपाधा का विषय शिया है । 

गषशी मे यध्च 4 परणीया रू राग जो । समशामदि रमाशजी 
प्राधिर व साम्ाजिर परितिधतिदं से पीड़ित स्यतियों व भें बत विद सोस्मएएप्मा 
धैसी में प्रषयुत शिए है । नम वात जब प्राए सी घाव जारे जीत प्रमुमद म 
ग्राए स्पति है। धचिराय परातीयाँ सपाज के निपत बए शी धादि। ममरधापरा व 
कएयापूद्त लित्र प्ररदर शगगी है। बछुत राहूत जी ॥चे * यधापेशा) कहानी 
सर है। उद्गा। बढ़ाता बे विधा गे रथ में जो जुए भा दिला है. उसर पीध 
सवा गहते भ्रष्वपा प्रतीष्ठिय एवं जावा-प्रयुभवा की मपर मियती है । 
राहुल जो फी कहातिया की नित्पविधि 

बागीयार प्पा मतोशणित धमिप्राय की घमिस्यतिष्र शे तिए उसके प्रनुरुष 
एवं कधातर संवार बरता हैं, यधायर में सजीव बात को जाहता है दोना के सहारे 
यह परिषाष्य सवा वातावरण प्ररुपुत वर है झौर रगम घस्ती शी वियागीपगा से 
बहू पाठ पी एप घरय ते सरज गति से ध्रमिप्राथ गे घरमोटाष पर सा राडा कर 
दवा है भौर स्वय दूर हट जाता है ।£ यह प्रतिश पहाती की कया है, उस्तरा विल्प 
है प्रौर पधावरतु थात भौर चरित्र पित्रए सवाल वाोयाबरण, धसी धोर उद्ंदय 
इंशप मूठ उपररण । । इही के प्रापार पर राहुत जी जी पह्मायां वी विश्यविधि 
वा विवचए पअरतुत है ।/ 
क्या शिल्प 

मद्ाती मे गधावरतु वा स्पा सुख्य है। यही वहानी वा यह दाँचा है. जिस 
पर कहाती विभित हाता है। प्राधुनिक कद्धातीवार इस तत्व को परोध भे इालरर 


3.4 


पात्र और परिस्थितिया 4 चित्रण से कहानी का निर्माण करता है. फिर भी व्यापक 
#प मे क्थानक वा सहारा विसी-त किसी रूप मे कहानीवार कया अपनी वहानी से 
लेना हो पहता है। वहानी जीवत की एक मौँढी है? उसम जीवन के कसी एव 
रुम्य दग्य का उदधाटन हाता ह । इस प्रमावपूण बताने के लिए वहानीवार पात्र के 
व्यकितव के उस मध्यविदु को व्यजित करता हैं, गिससे उसका सम्पूथ जीवन चालित 
होता है। सारी वयावस्तु मे कवल एव ही सवदना रहती है। घटनाप्रा की श्रहुस्ता 
उपम नही होती । घटनाओ के सयाजन के विषय मं यह आवश्यक है वरिय परस्पर 
सम्बद्ध होती चाहिए । समस्त घटनाएँ एक साथ वधकर एक तारतम्य स >चाई वी 
श्रोर दौडती हैं ओर वहा पहुंचकर अपने सौदय वा प्रवात् सहसा ही विखेर दती हैं 
प्रासगिव' घटनाएँ कहानी का भग्राह्म हैं 
राहुल जी वी वहानिया मे निश्चित एवं श्मवद्ध व्यावव' वा भ्रम्माव है। 
कथा प्रवाह उनम नहीं है। भनेक घटनाभा एवं प्रसया की योजना व बारण कया 
वी गति विच्छिन हो जाती है भोर कहानी का कह्ानीपन उनस लुप्त हो जाता है | 
कया प्रवाह यो विराण लगाबर राहुल जी पात्रा के गुणा की प्रमिव्यवित के विए भतिष 
उदाहरण; प्रसंग एवं घटनाएं प्रस्तुत करत संगत हैं। “कुमार दुरजय' बहानी में 
कुमार के मधुपुरी के विलासो जीवन व चित्रण के साथ ही भ्रय रियासती राताप्रो 
मे भोदी मो है । सुमार दे पिसा वा वणन और जुमार वे कुत्ते पालने व व्यसन 
श्रम कहानी मं दा और तीन पृष्ठा म बंणित है।< इसी प्रकार 'पुजारी” बहानी 
में पुजारी वी घामिक उदारता का उल्लेख करत हुए लसर' उप्त द्वारा 
किए गए 'चिनगी चमार ने दाह-सस्‍्तारों व असग को भी सम्मिलित करता है 
पंडबाया बहानी से लखता पड़याबा के बदा पर बढठ सापना करने व॑ प्रसय से 
प्रपने मित्र धुमदाड स्वामी हरिथरणानाद की कहानी सुताव लगता है (४९ दुसो 
प्रवार 'सुततान कहानी के शुनिया बा दसकर लेसक मियार झोौर घुनिया की क्‍या 
जहन लगता हैं धौर मधुपुरी क मुसलमानों की दशा से परिचित बरवाव क लिए एक 
मुमतमान का पत्र भा उदयत बरता है (४ एसे प्रमय राट्स जा को कहानिया वे 
प्रवाह मं थाघश मिद्ध हुए हैं भौर इतस वयावस्तु मं क्रमदद्धता वा भगाव भा 
गया है । 
एवं सफद पढाना का भारम्म सयत भाकदत' होना आावश्यव है। पहला 
बाउय पदुत ही यहि पाठ्य बहानी को झार प्रवायान ही ध्राइप्त हो जाय ता उस 
हेहानी का भारम्म सफ्त साता जायेगा । राहुव जी की प्रपिक्तर कहानिया बा 
भारम्भ इस क्ग्नोद्ी पर सरा नही उठता । 'डोह दावा बहानी बुत तरह पृष्ठा बी 
है. जिनप्र से धाठ प्रष्ठ मूमिया के हैं । दस प्रस्तावना भाग में जेखक भर जाति वे 
वितास तथा केला के इतिहास को पस्तुत करता है ॥!। कमला की कया! यी सन्री 
पहमामियों की पृव पोटिका के रूप मे इतिहास या बंधन है। बढूरगी मधुपुरी/ शी 


श६ 


झपिरारा बहानिया वे आरसम्म म भी सम्बी प्रस्ताववा है। हाय बुटापा बहानी वे 
पहले छाई प्रृष्ठा म॑ मधुपुरी वे सलानिया वा वणन है ।< बुमार दुरतय के 
झारम्भ म सामतवाद सम्बधी भूमिका है“ 'गुस्जी” कहानी वे झारम्भ 
मे मथिल पण्टिता क॑ आचार व्यवहार से सम्शीधत लम्बी प्रस्तावना है ।<* वोह्गा 
स्‌ गया! वा भी कई कहानियाँ इस दाप से मुक्त नही । इस प्रकार राहल जौ की 
कहानिया का झारम्म वणतामक चमत्यार शूय और साधारण है । कहानी वे! क्या 
तक या प्रस्तावना भ्रश् विस्तत है. जिसमे घटनाझा श्रौर पात्रा बी परिस्थिति वा 
पूरा परिचय रटता है । यदि यह वह्य जाए कि राहुल जी की कहानिया का आरम्भ 
तिबशत्मब है ता असमीचीन न हागा । प्रमावर माचव लिसत हैं. य अ्रपनी कहा 
नियाँ भी निव्रधकार वी तरह से लिखत हैं जवबि निवाधा म॑ भी कहानी जसी 
यूनमयता रहती है। +$ कनला की क्‍या की सन ५७ झौर स्व॒राज्य दीपक 
कहानिया म॑ निवाधात्मक्ता का तत्त्व अधिक है । 
आारम्म म ही नहा वहानी के क्लवर म भी राहुल जी ने सामाजिक राज 
नतिक श्राटि परिस्थितियों का विद्द भ्रवन क्या है । लिप्स्टिक बटानी मे विमता 
झौर शला १ वीच समाज की स्थिति पर लम्बी बातचीत है।'. सुदास कहानी मे 
'राजत-त्र वी हीनता भौर गणतत्र की उत्दृष्टता से सम्बद्ध चार पष्ठा का वा" विवाद 
है ।!? मगलसिह कहानी मे मगतसिह वचानिक आविप्कारा के नाम ही गिताता 
शुरू कर देता है ।४* इस प्रकार राहुल जी की कई कहानिया म निबध वी आति 
होने लगती है । कहानी म॑ भूमिका घातक है। झारम्म से ही गति मर कर जत तक 
वहुचना चाहिए | उसम विषयातरता का स्थात नही हांता । राहुल जी की अ्रधिवार 
बहानियाँ इही दुबलताझ व कारण वथाशिल्प वा सफ्ल निवाह नहीं कर पाई । 
राहुल जी की कुछ कहानिया का आरम्म ध्राक्थक एवं जियासामूतक भी है। 
'वाह्गा से गया की बई कहानिया का भ्रारम्म प्रह्ृति चित्रण स हुआ है. जो भरत्यत 
चित्रात्मक एवं सुदर हैं ; रूपी कहानी मी इस दष्टि से सुदर है। रसबी प्रथम 
पक्ति है-- बह इस जीवन के लिए नहीं पदा हुई थी। कई वार इस दलदल से 
निकलने वी काशिश उसने की । '* इस प्रकार राहुल जी थो बहानियाँ क्या आ्रारम्भ 
बी दप्टि से विशेष आकपक नहीं। रूपी तथा वाल्गा से गगा की कुछ कहानियाँ 
इस का अपवाद प्रवश्य हैं जिनम भाक़पण और लट्ष्य सकते वी विडिष्टता भ्राप्य है। 
राहुल जी वी कहानियां म॑ं नाटवीयता का भी प्राय अमाव है। वथानक मे 
श्रास्म्म विकास चरमसीमा जसी स्थितिया का अस्तित्व नही है । स्मतिचानकीति 
मे एक भारतीय पण्डित के जीवन वी ऋाँक्ी है यहाँ विषय वा बंणाव मात्र हैं । 
'ठाकुर जी (वहुरग मधुपुरी) रामगोपाल (सतमां क बच्चे) त्रिवणी 
(क्नला की कथा) झ्ादि स कथा क झारम्म विश्वास सघप चरमसीमा झादि की 
बद्दी स्थिति नहीं है । कहानी की समाप्ति चरमसीमा पर हा जानी चाहिए किलु 


य्र्छ 


सहूव जी ऐसा नही वरते । प्रमा राहुल जी वी सर्वोत्टप्ट बहानी मानी जाती है 
इस कहानी वी परिसमाप्ति प्रभा की सत्यु के साथ हो जाती चाहिए, परन्तु ेखक 
अइवधोष वे तेप जीवन वी घटनाएँ उपसहार व रुप मे प्रस्तुत बरता है । इस प्रदार 
राहुल जी दी कहानिया घटनाओ दा स्थूल एवं विधद वणव मात्र हैं। व घटनाओं 
कया विवरण और पाता का इतिवृत्त प्रस्तुत करती हैं । 


राहुल णी की कहातियाँ सुखान्त एव दु सात दोनो प्रकार वी हैं। सुखान्त 
की अपेक्ष। दु खान्त कहानियों श्रधिद्त मामिद है। 'सत्मा के बच्च' वी अ्रविकाश 
वहानिमा हृदय को कर्णा से द्रवित बरन वारी है । इस सम्रह की अ्रधिकार कहा 
नियाँ यथा सतमी क बच्चे, डीह बाबा प्राठकः णी राजवली, दर्वातगार झादि 
कस्णानत हैं साथ ही हरय मे निराया भर विषाद के स्थान पर श्राश्ा और विद्रोह 
की मावता पगत करन वारी है। 'वोल्गा से गया संग्रह वी सुदया, 'संगवर्सिह 
झौर 'सुमर दुखात हैं। कमला की कथा मे 'रतावार' का शत कारंणिक है। 
इसी प्रतार 'वहुरगी मधुपुरी म॑ डोरा और 'चम्पा'दुखात हैं। ये दुखान्त 
बह्मनिया पाठत को कश्णामिमूत करने मे समय हैं । 


क्या शित्प की दप्टि से राहुत जी के प्धिवाद प्रयल्त असफल हैं । उसकी 
अधिकाश कहानियाँ निवघ सी लगती हैं! क्या कहने वर ढंग इतम अ्रविकसित है, 
क्थात्मक गति भोडा और कौतूहल का अमाव है । डा० नगेद्र के शब्दा म-- विश्येष 
झूप भे 'मुदासम भ्रौर साधारणत “नाग्दत्त' तथा 'सुरया को छोड़कर शय बपई 
भी प्रतग कहानी के गोरव का भ्रधिकारी नही है । उतम घटताओा या मतीवृतिया के 
उत्पान-पतन का सवया श्रमाव है--चरमस्थिति वा वही भी पता नहीं है । ४4 डॉ० 
नंगरद्र के 'बोल्या से गया व लिए बहू गये ये हब्ट उनती सभी कहानिया के लिए 
उपपुक्त है । 

इतना होते हुए भी राहुल जो की कहानिया में राचरता ना तत्त्व मिलता है । 
हाय बुटापा मे प्रमो”बाला का अपने बुटापे को छिपाने के लिए शुगर रचना का 
भ्रप्तण बुभार दुरजय' मे लादूराम का अ्क्‍न, ठाढ़ुर जी मे ठाकुर की तपस्था का 
वरणन क्लातार कहानी तथा सतमी के बच्चे वी कहानिया म व्याप्त कस्णा 
राहुत जी वी कहानिया म मार्मिकता एक रोचतकता लाने वाले प्रसण है । वॉल्गा से 
गंगा वी कहानिया वी राचकता बे विषय मे टा० नग्रेद्ध लिखत हैं-- राहुत जी 4 
स्थाम-स्थात पर मानवीय तत्व वा आराप करवा इन क्थाआ म रत और भास मरने 
का प्रयात किया है जिससे वे हृद्यग्राही हो गई है । हु, यह झयश्य मानना पड़गा 
कि एनिहाप्तिक तब्या म रग भरन का राहुल जी के पास केवल एवं हो साधन है 
सबस रिसत्रा प्रयोग बार-बार दुहराया गया है। प्रत्यक युग के जीवन-्नाटक के 
सूजधार रुप म॒ कोई श्रेमी प्रेमिवा हे रममच पर झववरित हात हैं और वढ़ानी वे 
मध्य में उसी अगराड प्रम क्ीडाएँ, विद॑यक्र चुम्दवा की बौछारें भर भन्त मे बिसी 


प्र्ष 


न शिंसी रूप मे, उनझा अनत जीवन म लय हो जाना घटना चक्र म रस-सचार करता 
हूं । * सबस के ग्रतिरिवत राटल जी के पास उथावस्तु म राचपता लाने वा बूसरा 
उपकरण वातावरण की सप्टि है। इस विषय म डा० ब्रह्मदत्त दर्मा का क्‍यनत द्वप्ट य 
है - 'क्थावस्तु मं वातावरण विशेष की सप्टि द्वारा कहानी मे रोचसता झा जाती है। '* 
विशपकर प्राह्ृतिव वातावरण क' सजीव चित्रण राहुल जी की कहानिया की 
सौदय वद्धि मे अत्यधिक सहायक हुए हैं । 


राहुल जी वी कहानियाँ घटना प्रधान हैं और वणनामक एवं इतिवत्तामद 
रूप म प्रस्तुत हैं | यद्यपि क्थाशिल्प का उनम भ्रमाव है पर युग-युग तक प्रसरित 
मानव जीवन वी झनतता का कहानिया के रुप म प्रस्तुत करना राटुल जी वी ही 
विशेषता है । 


क्यावस्तु की दप्टि स राहुल जी की कहानिया का महत्त्व इसलिए है कि वे 
अपनी एक एक कहानी में एक युग की कहानी बहते हैं। वह कहानी वल्पित कम 
तथ्या पर झ्राधारित अधिव है । इसलिए राहुल जी को वहानिया प्रमच'द और प्रसः* 
बी कहानिया की माँति संगठित नही है । राहुल जो का उद्द श्य इतिहास वणन है, 
जिसका वे क्थात्मक रूप म॑ ग्रक्ति करत है! डा० ब्रह्मदत्त चर्मा का कथन इस विपय 
म सत्य प्रतीत हांता है-- राहुल वी कहानिया म॑ भारतीय संस्कृति तथा सम्यता व 
विवास त्रम वा इतिहास उपस्थित क्या गया है। झ्राय सस्ड्ृति का भिन मिल विदेशी 
सस्क्ृतिया से जो सम्पक प्राग्रतिहासिक काल से लेकर वतमान समय तक हुप्रा तथा 
मानवता ने जा विकास किया उन सबका चित्रण इन कहानियों मं है 5 राहुल जी 
वी कहामिया के क्थातक इतिहास की भित्ति पर झ्राधत वंग वपम्य एवं झाधिक 
प्रसमातता का चित्रण करत वाले हैं ! उतम मानसिक ऊहापोहा के चित्रण बे अति 
आग्रह लक्षित नही हीता । वस्तुत राहुल जी स्थूल क्थानक दकर विसी विचारगत 
सम या ययाथ स्थिति को स्पष्ट करने के प्रति आग्रही दिखाई देत हैं जिससे उनका 
क्थाशिप सम्पन्त नही वन पडा । 


पात्र शौर चरित्र चित्रण 

कहानी के बला विधान म पात्रो व चरित्राक्न का महत्व अत्यधिक है । पाज 
क्थावस्तु के' सजीव सचालक हैं जिनसे एक ओर क्थावस्तु का आरम्म विकास और 
अ त होता है और दूसरी ओर जिनस हम कहानी म झ्रात्मीयता प्राप्त करते हैं।४ 
आधुनिक कहानी, म तो पात्र क॑ चरित्र का उदधाटन करना कहानी वा लक्ष्य वन 
गया है । पात्र क “यक्तित्व को उमार कर पाठक वी सामने ला देना क्हातरी का सफ 
लता मानी जाती है । स्वामाविक रूप स प्रस्तुत पाता और उसका चरिदर चित्रण 
कहानी म राहुज विश्वसनीयता ला देता है। ४ डा० इ्यामसुटर दास चरित्र चित्रण 
की प्रक्षिया म विदलेपणात्मक तथा अमिनयारमक् दाना पद्धतिया की उपयोगिता 
स्वीकारत है। /* 


श्६ 


शहुए जी की बहानिया म पात्र झौर चरित्र चित्रण वा तत्व ब्पेशावत बम 
उभरा है। उनकी क्हातियाँ प्रमुखत वातावरण प्रधान वहानियाँ हैं श्रोर उतम इस 
तत्त्व का इतनी प्रमुसता प्राप्त हुई ह कि झय तत्त्व गौण पड गय हैं। दूसरे स्थान पर 
उनकी कहानिया मे उनके विचारव एवं इतिहासरार के रूप वा स्थान मिला है यही 
वारण है वि उतयी कद्वानिया मे एतिहासिकता एप्न उनती विचारधारा सब्र मुखरित 
है। राहुल जी वी बहानिया व पाश्न उनके झपने विचारा एव जीवन-दणन कप अनु 
कूल हैं। प्रपन विचारा वी प्रमिव्यक्ति लिए उट्टोन पात्रा का पक कया है 
प्रमुखत उनके पात्र समाज-सुघारव हैं। सुटास नागटत्त सुपण यौधेय यात्रा नूरदीत, 
मगलमिह रेखा भगत सफ्टर, सुमर लापा प्रभा सुश्या-य समा पात्र बहानीकार 
के बिचारा मे वाहक मात्र है। ये सभी पान्न समाज कै अप्रगतिचील तत्त्वा बे विरोधी 
हैं। वे ब्रह्मदाद, यत्ववाट पुरोहितवाद पूजीवाद एवं सामाजिक विपमता बे विरोधी हैं 
और लखतब' की मानवतावाटी एय साम्यवाटी विचारधारा वे प्रनुगूल है । बहुरगी 
मधुपुरी व पात्र सामाजिक एवं श्राथिव दप्टि स विभिन्‍न स्तरा एवं वर्गों के हैं, उनका 
चयन-शेत्र प्राय सीमित हैं। 'सतमी व बच्चे बे' वात्र प्राय एवं ही प्रवार वे हैं। 
अ्रभिप्राय यह है विः राहुल जी न अपनी कहानिया म॑ एसे पात्रा का ग्रहण क्या है 
जो उनके उदृंइय एवं विचारधारा के भनुदूल हैं । 

डा० लक्ष्मानारायण लाल पात्रा के प्रमुखत दो रूप मानत हैं-- ऐतिहासिक 
एवं सामाजिक ।** राहुल जी वे भ्रधिकाण पात्र या तो इतिहास से लिए गय हैं था 
उनके झपन जीवन झनुमभव मे झाएं सामाजिक पात्र हैं। सतमी के बच्चे बे” पाठक जी, 
पुजारी जी दर्लातगार डीह बावा जसिरी, राजबली तथा रामगोपाल झादि पात्र 
राहुल जी क वितग्राम तथा ननिह्दाल बे सुपरिचित पात्र हैं। बहुरगी मधुपुरी के पात्र 
राहुल जी के मसूरी निवास भ उनके सम्पक मे आए पात्र हैं। कनला वी बथा' के 
जग्नन्त, दवपुत्त श्रीकर संयदवादा झालि पात्र तथा वाल्गा से गगा वे अधिकार 
पात्र एतिहासिक हैं । इस प्रवार लखब ने इतिहास प्रसिद्व एवं जीवन पनुभव मे श्राए 
सामाजिक पात्रा को अ्रपनी विचारधारा के श्रनुकूल ढाल पर प्रस्तुत किया है। 
लोकोत्तर पात्र उनकी वहानिया म॑ नहीं हैं। राहुत जी न एतिहासिक पात्रा क 
चरित्राकन म प्रपनी विशिष्ट वल्पना शक्ति और पाण्क्त्य द्वारा उनके विशिष्ट 
व्यवितत्व वो प्रस्तुत किया है और उतने सामाजिर पात्र प्राय वगगत पात्र है, वे 
धनी निधन एवं सामायय वर्गों म विमक्त हैं। 

डा० जग नायप्रसाद शर्मा पात्रा के चरित्र चित्रण की प्रत्रि्य में मनोवभा 
निज्रता के उपयाग पर वल दत हैं”? परतु राहुव जी वा ध्यान पात्रा का चरित्राक्त 
करत समय उनके चरित्र क वाह्य सर्प पर हा के द्वत रहा है । सफलतापूण चरित्र 
चित्रण के लिए लखक मे पिस मनावतानिर अध्ययन को अ्रयधिर झावश्यवता है ** 
वह राहुल जी म दृष्टिगाचर नही हाती । डाहान पात्रा कः चरिव्राफन म॒पात्रो की 
आकृति, वच्य मूपा तथा उनके बाह्य ज्ियावलाप वा ही चित्रण किया है। पात्राकी 


दरू० 


प्रवत्तिगत विशेषताओ उनकी प्रतिक्रियाप्रा एव उनके अवमत का विश्तेषण नहीं 
क्या | विशा' कहानी म वाह्याकति का एक रेखाकन द्रप्टय है-- उसके लाल मल 
छुट क्‍्पोल की अरुण इबत छवि, ललाट को बचाते बिखरे हुए लट विहीन पाण्ड ब्वेत 
केश अल्पमासल पथुल वक्ष पर गाल गोल इयामलमुख स्तन, अनुदर कश कटि पुष्ट 
मध्यम परिमाण नितम्ब पेशीपूण बतु ल जधा श्रमधावन परिचित हलाकार पेण्डुली | *€ 
इसी प्रकार बुमार दुरजय सुरया“* जीता पाठक जो ”* क्रात सरदार अमाना/र 
आदि पात्रा का चरित्र चित्रण उनके बाह्य सौदय, वश्यमूषा झादि के श्रद्धुन द्वारा 
क्या गया हैं। पात्रा के गुणो एव क्ियाक्लाप का वणन राहुल जी ने स्थूल ढंग से 
वणनात्मक शली म ही प्रस्तुत क्या है । जयत के क्रियाकलाप वणन का एक उत्पहरण 
द्रप्टव्य है-- 'जयन्त सुवाहु का वीर पुत था--वीरता शौर शौय म पिता क गअनुरूप । 
युद्ध वजित हाने के कारण जयत्त झपती निर्मीक्ता का परिचय मृगया के क्षेत्र म॑ ही 
देता था। वह पचानन के ग्रामने-सामने खड़ा हो उसका शिकार करता था ।*६ इस 
प्रकार राहुल जी वी दष्टि चरित्राकन के वाह्मय रुप तक ही सीमित रही है। पात्रा 
के झतरग का विश्लेषण उहोत नही किया ) प्रवाहण सफ़्दर भुमर जस विचारभीत 
पात्रा के भ्रतमन का विकलेषण भी उहाने नही दर्शाया । 


वाह्य चरित्राक्त म राहुल जी वे विभिन पात्र साम्य रखते हैं। मारी-पात्रा 
के सौदर्याद्भून म एक जसी विश्यपतायें प्रकट की गई है ।* बहुरगी भधुपुरी के 
अधिकाश पान समान चरित्र रखते है। महाप्रमु पेड वावा, रायबहादुर कुमार दुरजय, 
प्रमादबाला मेमसाहब मीनाक्षी आटि पात्र स्वार्थी एवं विलासी है । गोलू क्मलर्सिह 
रॉउत रूपी डोरा आदि पात्र माग्यवादी एव विपन है | विविध पाता की चरित्रगत 
समानता पाठक पर विशेष प्रभाव डालने में श्समथ है । 


चरित्र चित्रण के लिए व्यवहारत चार साधना वा उपयाग क्या जाता है-- 
बणन सकते क्थौपक्थन झौर घटना काय “यापार | इनम सकेत झौर क्योपक्थन 
द्वारा चरित्र चित्रण की हाली सर्वाधिक कलात्मक स्वीयार वी जाती है राट्ल जी 
ने प्रमुखत वणनात्मक शली म चरित्र चित्रण किया है । इस विषय म डा० ब्रह्मदत्त 
जर्मा का कथन है-- राहुल जी ने पात्रा की विशुपतागओ का घटनाग्रा के सहारे 
उपस्थित क्या है। चरित्र चित्रण प्रत्यक्ष और वणनामक है ।** सकेतात्मक-शली 
वा उनमे अ्रमाव है। कहा कही काय व्यापार एप सवाटात्मक शाली मे 
मी राटव जी न चरित्र चित्रण क्या टै पर अधिकाटरात वे वणनात्मर ढयसे 
ही चरित्राकन करत हैं। राहुल जी की चरित्र चित्रण कला भविकपित ही कही जा 
सकती है। आधुनिक कहानीकार की चरित्र चित्रण के क्षेत्र म ध्रगंति स्यूल स मूहम 
बा झार चरित्र व बाह्य सघप भ झातरिक सघप की ओर गतियाल है वह राहुल 


ज्जीमनही। 
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सवाद 

सवाट मुलत नाटक वा उपकरण हैं, पर सामान्यत शभ्रय समी रचना प्रवारा 
मे भी इसवा प्रयोग झनिवाय है | कहानी मे सवादा वी योजना वथा विशास चरित्र 
चित्रण और वातावरण निर्माण के लिए अपेलित है। बहानी के सवाटा मे सनो 
वज्ञानिवसा, सरिषप्तता ययायता, व्यग्य विनोदात्मणता वा गुण होना चाहिए॥ 
सलिप्त सवादा म राजनीति, समाज घम यवाय भौर आद” का सकत होता चाहिए 
ताबि पाठक के अन्त बरण पर पात्रा वे विश्वासा वा चित्र अक्ति होता जाए। 
डॉ० जगनाथप्रसाद धर्मा वे! दाब्दो मे--' कहानी म इसवा लघु प्रसारी, वदग्ध्यपूण 
प्रावषक और चम्त्फारी प्रयोग ही इप्ट होता है । 5 

राहुल जी वी अनेक कहानियाँ सवादा से भारम्म होती हैं ॥ तिवा प्रमिरा, 
प्रवाहण नागदत्त बावा नूरदीन (वोल्गा स गंगा) धुरविन (संतमो के बच्चे), 
लिप्स्टिक डोरा (बहुरगी मधुपुरो) कहानियाँ सवादा से ही झारम्म होती हैं। कुछ 
कहानिया म वथापक्थन द्वारा वया का विश्ञास हुआा है | भ्रगिरा सुदास, प्रवाहण 
बथुल मल्ल, प्रमा, सुरया, रखामगत, सफहर सुमेर कहानिया मे सवाद-तत्त्व 
प्रधात है । 


राहुल जो ने सवादा वा उपयोग कथानक के विकास तथा पाता के चरित्रा 
बने क लिए क्या है। सुटास कहानो म सुदास तथा भ्रपाला के सवाद सर्तिप्त एव 
सजीव हैं । दोना की प्रयम मेंट गाव के' कुएँ पर होती है । सुहास प्रपती यात्रा व 
विपय में बतलाता है कि वह काम की खोज में इघर उघर घूम रहा है । दोता में 
परस्पर प्रेम का उदय होता है । भपाला उसे अपने पिता के पाप्त ते जाती है । वह 
भी सुदास वो वात्ता स प्रभावित हाकर उस काय पर लगा लेता है। हा पष्ठा के ये 
संवाट सलिप्त एवं सजीव हैं क्ण्य का गति देत हैं और सुटासू वे! चरित्रावन मे 
हायक हैं ४४ इस प्रकार के सहज सवाट राहुल जी वी वहानिया में यत्रन्तत्र विखरे 
हैं। सोफ्िपा और नागदत्त की प्रणयन्वात्ता का एक दित्र सवादा के माध्यम से 
प्रस्तुत है -- 
"यह माला मैंने प्रिययम के लिए बनाई है |! 
*बटुत भच्छी माला हैं, सोफी ।” 
विन्तु मालूम नही उसे कसी लगेगी । 
क्यों बहुत झच्छी लगेगी ।” 
“उसके पीले कैश, और यह माला झतिरिवत गुलावा! की है ।” 
सुदर मानूम होगी । 
जरा तुम्हारे गिर पर रख वर देख लू । 
तुम्हारी मर्जो । मेरे भी केश पील हैं । 


इसी प्रवार 4 सवाद सुरया ओर कमल वी प्रणयवात्ता सुर तथा दिवा क ४ 


हरे 


प्रेमालाप म देखे जा सकते हैं। स्मृतिज्ञान कीति तवा डोन्‌ मा के सवादा मं भी 
स्वाभाविकता एवं सजीवद्ा है। ऐस दघु सवाटा से लेखक क्या का गति दे सक्रा है 
और पात्रा वा चरित्राक्न भी कर सवा है। 
विगी विचारधारा एवं दपष्टिफोण वी झमियक्ति वे! लिए भा राहुल जी ने 
सवाटा वा उपयांग क्या है। यहाँ राहुल जी के पात्र लेखक वी विधारधाराव 
वाहक बन जांत॑ हैं और संवाद उनकी प्रभिव्यक्ति का उपकरण । कालिटास और 
सुपण यौधय के सवादा म राजतज की विगहणा और गणराज्या की प्राटसा है।ई 
सुटास धौर दिवोदास की वार्ता का बिपय भी प्राय यही है ।६ 'सुमर' कहानी के 
सवाटा में गांधीवाट धम, भगवान विपयवः विचारा को लखक ने सवाद। वें माध्यम 
से व्यक्त क्या है ।५६' 'सफ्तर कहानी में गांधीवाता ग्रहिसा की निरथकता की श्रोर 
सकेत है ।** प्रमभा कहानी वी सवाद लखक की बौद्ध धम के प्रति झास्था को “यक्‍त 
करते हैं ।'४ 
लेक्नि बोद्ध सबको विरागरी तपत्वी और मिक्षु बनाना चाहते हैं । 
* बौद्धा में गृहस्थो की अपेक्षा मिक्षु वहुत कम हाते हैं प्रौर वौद्ध गृहस्थ 
जीवन का रस लेने म॑ किसी से पीछे नही रहते । 
'इस देश म भर भी कितने ही धम है ग्राखिर यवता का बौद्ध धम पर 
इतना पक्षपात बयो ? यह फिर मी समझ में नही आता । 
यहाँ बौद्ध ही सबसे उतार धम है । जब हमारे पूवज भारत में झाए, तो 
सब स्लेच्छ कहकर हमसे घणा करते थे । ग्राश््मणकारी यवनां की बात 
मैं नही कर रही हूँ यहाँ वस् जाने वाले अथवा यापार झाति के सम्बंध 
में श्रात॑ वाल यवना का साथ भी यही बताव था किंतु बौद्ध उतसे कोई 
घृणा नही करते । 
महाँ सवादा का उद्देश्य न तो क्या को गति देना है श्लौर न पात्रा व चरित्र 
पर प्रकाश दालता है। लेखक कथा विक्रास को विराम लगाकर अपनी विवारधारा 
को अभिम्यक्ति देता है । 
वातावरण सजना के लिए सा लेखन वे सवादा का उपयाय जिया है । जिया 
कहानी के सवाल तत्कातीन भ्ायपूवज। की गुद्धनीति विकास-बत्ति एवं धम प्रवणता 
के वातावरण को प्रस्तुत करत है ।** सुरया और कमल के सवाट सा“यक्तालीन साथर 
का दश्य भकित करने मे सहायक है ।< लिल्स्टिक कहानी म मुहल्ल की घ्तियो के 
सवादा द्वारा बदलते हुए फ़श्न्ों पर दीक्ला टिप्पणी है ।६९ 
राहुल जी की कहानिया म सवाद लम्बे एवं विचारा के भार स॑ लदे होते 
के कारण बोमिल बन गए है । जहाँ प्रणय प्रसगा म॑ सक्षिप्त सवाहो के द्वारा लेखक 
माह चित्र प्रस्तुत करता है<” वटा लम्ब सवाद क्या विद्ास्त मं बावक एवं चरिव्रान 
को दृष्टि से झनुपयोगी है । सक्तर और उसदे मित्र झरर के यवाद ग्यारह प्रृष्ठो क 


६१ 


है जिनम दे वी राजनोतिव स्थिति पा भ बन है) वर प्रश्न वरता है भौर सपटर 
उनवा उत्तर दता है बार्तलाप विस्तत प्रधान एवं शुष्व हैं । गुमर' बहाती ये 
सवाल] वा भी यही स्थिति हैं | इस बहानी से एव. उद्धरण यहाँ प्रस्तुत है--/ ता 
श्राप नहा चाहत हि भछूत सवंण सव एव हो जाए २ बाल पर हम एय कर टिया 
है शितु गाँधी जी वे प्रिय धम, भगवान पुराणपयिता उस हम समभन नही 
दती | मुभे दखिए, भोभा जी, मय रण गेहुआँ नाक ज्याटा पतली ऊची प्ौर 
भाषदा रग वाला, नाव विल्वुल चपटी | इसता व्या झय है ? मर मे ध्राय खत 
भ्रधिर है | प्रापम मेरे पूजा वा रक्त प्रथिव है । भ्रापव पूवजा ने वण-व्यवस्था वी 
लाह की दीवार खड़ी वर बहुत चाहा ति रफ्तत्मम्मिश्नण न होने पाद, वितु चाह 
जही पूरी हृुई इसने सबूत हम श्राप मौजूद हैं । दाल्गा झौर गया तठ वा छून घापस 
मे सिजित हा गय हैं। भ्राज वण (रग) को लगर भगढ़ा नहीं है। भ्रापरों काई 
ब्राह्मण जाति सम सारिज बरन व लिए तयार नही है । सारो बातें ठीक हो जाएँ यदि 
धम भगवान पुराणप्रीषता हमारा पिण्ड छोड दे. भौर मह ठव तब' नहीं हो सकता 
जब तर रि शापत भौर गाँधी जी जैसे उनने प्रोपतः भोजूद हैं। ' इस प्रवार वे 
सवाद प्रवचन स प्रतीत द्वाने लगते हैं। इनम न ता मनावेनानिक्ता हो है भोद न ही 
व्यग्य विनोटात्मकता । फ्लत पाठर के प्रन्त वरण पर पात्रा के विश्वासा वा चित्र 
अवित बरन म भी सफ्ल नही है । 


क्थोपक्यत मे नाटवीयता वा भरुण होना चाहिए परन्तु राहुल जी के सवाटा 
में नाठ्बीयता यह भ्रम्माव ही दप्टिणाचर होता है। उतम सक्षिप्तता, पनापन एवं 
सजीवता दा प्राण धगाव है । नानासाहब झोर मगलतिह व बाद नारतत हैं! '। 
सुमर भ्रौर रामरालक श्रोमा वी शापत्र' एवं ोपित सम्बधी वार्ता मे भी पाटशीयता 


नहां है।!* बई स्थलों पर समिप्त हाने व बावजूद भी सवाद नाटकीम नहीं। 
जेस -- 


और ? * 
'ब्रौर हिड्ुस्तान का छुम्राछूत, जात पाँत, हिंदू मुस्लिम का प्र-तर मिद्यना 
हांगा | दवन हो हम किसी वे हाथ वा खाव मे छूतछझात वा झ्याल रखत हृ।! 
नही । 
'प्रग्नेजा के भीतर घती-गरीब क सिद्रा औौर छोटी बटी जात पाँत वा कुछ 
स्थाल २ * 
*पही प्रौर २! 
+ सती बद करना होगा लाखो औरत को हुए साल आग मे जलाना इसे 
बया तुम समभत्र हो भगवान क्षमा कर देंगे १ ३ 
झस प्रदार न ता लम्ब सवादा मे श्रौर न सशिप्त सुदाट मे ही राहुल जी 
नाटकायता वा समावंश कर सके हैं । लम्बे सवाद गम्भीर विषया पर विवेचन क्र 


ह्डं 


वाले हैं ग्रत बोमिल ह । लघु सवाद प्राय साधारण ह। प्रणय प्रसगा वो सवादा मे 
अवश्य नाटकीयता है । 'सतमी वे वच्च मं धुरयित कहानी व झारम्म वे सवालों मे 
भी कुछ नाटकीयता है ।' * श्रधिकारत राहुल णी व सवाट लम्ब एवं अनाटकीय 
हीह। 
राहुल जी वे सवादा मे मापा पाजानुकूल है। ग्रामीण पात्रा के सवादा में 

लोकमापा का पुर है । सतमी के बच्च बे सवार वी मापा सरल व्यग्यपयी तथा 
मुहावरा भ्ोर लोकाकितिया स सम्पन है (( < बावा मूरदीन कहानी के सवाठ लोक 
भाषा से युक्त हैं । उदाहरणाथ एक श्रश्ञ प्रस्तुत है ) 

हमारी भ्रह्दीरियाँ तो चादर भी पी लती । ऐसे ही छाती तानकर खेत हार 
म रात दिन घूमती फिरती हैं । उह तो काई उठा नही ले जाता । 

इज्जतवाले धरा की इज्जत बिगाडत हैं । 

तो पण्डत ! हम वेइज्जत वाले हैं श्यौर बौत है सौरा इज्जतवाला ।१ 
लोक्भापा स॑ प्रमावित इस प्रकार के सवाद सजीव एव प्रमावपूथ हैं। 'बूटे लाला 
कहानी के सवाद भी लानमापा मे ह ।! इसके श्रतिरिकत भाषा की पात्रानुकूलता 
सुर्या कहानी स देखी जा समती है। मुसलमान पाज्ो मे सवादा बी सापा मे उद्गू 
फारसी के शब्सो का बाहुल्य है ।* ४ मम साहब तथा सफ़्तर कहानिया मे भ्रप्नंजी 
शब्दी वा प्रयोग है । 

राहुत जी की कद्वानिया मे प्रयुकत सवादा वे उपयु का विश्लेपण वे! उपरात 

यह कहना उपयुक्त होगा कि राहुल जी ने पात्रा के चरित्र विक्रास क्‍या की गति 
तथा उद्दं श्य की अ्भि-्यक्तित के लिए सवादा का प्रयाग किया है। उनके सर पप्त एव 
सुर क्योपक्थन वोल्गा स॑ गगा' की ग्रारम्मिक कहानिया म हैं। बाद की कहा 
निया भ गम्भीर विपया का विवेचन होत के कारण उनके सवाद लम्ब हो गय हैं कई 
स्थल तक वितक्पूण होने क कारण नीरस बन गय हू । क्नवा वी क्या” ततमी के 
बच्चे तथा बहुरगी मथुपुरी म सवाद स्वल्प ही हैं । सवाटा की उत्दृष्टता वी दृष्टि 
स राहुल जी की त्वि निशा , 'बाघुल मर्ल हया प्रभा कहानिया द्तीय है। 


वातावरण सृष्टि 


क्हानी-क्ला वा मेरुटण्ड वास्तविक जीवन है काल्पनिक लोक नहीं। 
बासुतविक जीवन देश काल ओर जीवन दी विशिन्त सत झस्तत परिस्थितियां से 
निर्मित होता है अतएवं उन तत्त्वा वा एक स्थान पर सचयत और चित्रण करना 
कहानी मे वातावरण उपस्थित करता है * ६ टिल्प की दष्टिस कहाती में और 
वित्प रूप से एतिहासिक कहाना म॑ं वातावरण कया अवतारणा अनिवाय है । इसके 
बिना कहानी म व ता इतिहास की रसमयता एउ प्राणवत्ता आ सकती है न कहानी 
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व! बह चरम उद्दे ध्य ही चरिताय हो सकता है, जिसके श्राधार पर ऐतिहासिक 
कहानी लिखी जाती है (१ वस्तुत लखर की संजन शवित वा परिचय वातावरण 
बी सप्टि स मिलता है । वह कहानी म वातावरण वी परिवल्पना ऐमी परिस्थिति वे 
रूप मे बरता है जिसके द्वार वधानक तथा क्यानक को विवृसित करने वाले चरितो 
के ग्रमीप्ट सवेटनात्मक लध्य तब पहुचा जा सके ।/४ 
महापण्डित राहुल साइत्यायन ऐतिहामिय क्‍्थाकार है और उद्दान इतिहास 
के प्रस्तरखण्डा को बड़े कौटाल स जाडकर उससे प्रत्यक युग के वातावरण वी सजीव 
सप्टि वो है। '' राहुल जी वी कहानिया इसलिए उत्कृष्ट है कि उनतम परिपाश्व 
और परिवेश वा सजीद चित्रण है | वस्तुत उदस् भय तत्व गौण हैं. देशराल का 
जितण हो समप्रमुख है । डा० ब्रह्मटत्त शर्मा लिखत हैं-- 'उद्ान कहानी के लिए 
जिस कलात्मक रुप वा प्रयोग क्या उसम एंतिहासिक्ता तथा वातावश्ण का सौदय 
है तात्विक झावपण नहीं । ** “वोगासे गया, वहुरगी मधुपुरी', 'सतमी के 
बच्च बनलाबी फ्था सभी म देशकाल का चित्रण विशद एवं सजीव रुप से हुआ्ना है। 
वॉोल्गा स गगा तथा क्‍सला को वथा म तो दशवाल का चित्रफ्लक झयन्त विशाल 
है । लखक के व्यापर' दप्टि विस्तार ने ८००० वर्षों तक प्रमरित मानव-जीवन वे 
इतिहास को हमार सामन प्रस्तुत किया है। इतन विस्तत रेचफाल पर समग्रत अधि 
आए रखने बनी दप्टि राहुल जी के अतिरिकत श्र-यत्र दुलम है। राहुल जो वातावरण 
के कुशल चितर हैं । 
घटमोस्थल--राहुल जी वी बहानिया म विस्तृत देशवाल वा चित्रण है प्रत 
उनके घटनास्थल भी विविध है। 'वोल्गा से गया की प्रदम पाँच बलानिया--निश्ा, 
टिवा, झ्रमताइव पुम्हूल पुरुधान कय सम्ब थे वोल्गा झोर सुवास्तु नही के मप्य स्थित 
प्रदेशा स है। इस सग्रह की भ्रय पद्रह कहानियाँ तक्षत्रिल्ञा एवं पटना दे मध्य स्थित 
विभिन प्रदशा एवं नगरा की कहानिया हैं । 'कनला की क्या वी सभी बहानिया 
का केद्र राहुल जी ने कणहट (कनला) का हो! बनाया है। बहुरगी सधुपुरी की 
समस्त कहानिया वा घट्नाश्यल पदत्तीय विलामपुरी भधुप्रुरी (मशूरी) है। 'सतभी के 
वच्च कहानी सग्रह की केहुनिया विविध स्थाता से सर्म्बा धत है । सतमी बे वच्च 
पाठ जी, जसिरो द्लासगार का सम्यध पर्दा गाँव से है। 'डीह बाया व 
पुजारी' वी घटनाएँ काला म धटित हैँ । 'राजबली तया धुरविन वी घटनाएँ 
बनलो के आसपास के गावा से सम्बाधित है। रामगोपाल का घढयाएँ प्रयाग और 
लाहौर से सम्दद्ध हैं ५ छूस सपह बी एक चया 'स्पुलितान वीरत वा घटनास्थत भौर 
प्रटेशा है। इस प्रवार राहुल जी की वयाग्रा के विविध घत्तास्थल हैं । इन कहानिया 
मे इत स्थाता क॑ सजाव और यथाव चित्र श्क्ित हुए हैं) 
परिदेण--राहुल जी न अपनी कहानिया मे बातावरण-सजन के लिए परयाप्त 
उद्योग रिया है प्लौर इसम डाह सफलता भा मिली है। राजनीतिक सामाजिक, झ्राविय 
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स्थितिया व सफत अड्डून के साथ प्रति क भी सुर चित्र उनवी कहानिया मे 
मिलत हैं । 

(क) राजनीतिक स्थिति--राहुल जी की कहानियाँ विभिन ग्रुगा स सम्बद्ध 
है प्रतएवं उनम विभिन ग्रुगा को राजनीतिक स्थिति का ब्रड्डुन हुआ है। वाया से 
गया वी कालाबधि ६००० ई० पू० स सन १६४२ तक है। 'क्नला की कया. का 
मी बाल पर्याप्त विस्तत है। सतमी क॑ बच्चे म॑ वीसवा सटी के प्रथम तीन दयका 
को स्थिति का चित्रण है झौर बहुरगो मधुपुरी मं स्वातण्योत्तर भारत वी भोँक्ा है। 

वोल्या स गंगा की प्रथम प्रौच कहानियाँ शिया दिवा; 'भमृताइव, 
'पुर्ह्त तथा पुम्धान मं६००० ई० पु० स २००० ई० १० की वागा से स्वात तय 
प्रसरित हिंदी-यूरोपीय जाति वे राजनीतिक जीवन वी भाकी मिलती है। यह युग 
कबीला वा युग था प्राय-पूवज छोटे छोटे बवीला (जनों) म विभकत थे। इन जवां 
भे॑ परस्पर युद्ध हाते थ शासन जन समिति द्वारा चलाया जाता था तथा जन के 
योग्यवमर व्यक्ति को महाप्रितर साता जाता था ।!* महापितर की प्रधानता होने पर 
भी जन हो सवस्व था। काला'तर मे गन सघर्षों ने युद्धन्सतापति इंद्र वो जम 
दिया ।< 

अ्द्धिरा, सुटास, प्रवाहण तथा बघुल मल्ल झ्लीपक कहातियाँम 
१८०० ई० पू० सं ४६० ई० पू० तक की राजनीतिक स्थिति का भ्रद्धून है। इस काल 
में श्राय जाति श्रमुरा स सग्राम म विजयी हो तक्षशिला से श्रावस्‍्ती तक पहुच जाती 
है | अगिरा कहानी म श्रसुरा के राजतज का वणन है। गराधार मे गणतत्र-प्रणाली 
है परतु धीरे धीरे भ्रा्यो न मी गणताञ के स्थान पर राजताज को अपना लिया। 
यह युग गणतत और राजतात के सघप का युग हैं । तागटल प्रमा सुपण यौधम 
ढुम्रु ख कहानिया मे चाद्रगुप्त मौय स हपवधन तक की राजनीतिक स्थिति क्य चित्रण 
है। यह युग साम्राज्यवाद का युग है, इस काल में गणराज्य का हास हुआा झौर 
राजतल का विकास । इस वाल के शासक स्वमावत साआज्यवादी थं--राय वी 
सीमाश्रा वा विस्तार उनका प्रमुख लक्ष्य था। सुपण योधय मभ कालिदास गणराज्य 
के स्थान पर सासाज्यवाट का समयने करता है ।!४ चक्पाणि कहानी म॑ पृथ्वीराज 
और जयच“ट क पारस्परिक वमनस्य का वणन है जिसब्रा परिणाम दुर्कों का भारत 
आगमन है । इस कहानी की धटनाए १२०० ई० के आसप्रास्त की है। बाबा नूरदीन 
मे झलाउद्दीन वी शासन स्थिति का उल्लेस है तथा सुरया मे अ्क्वरवालीन शासत 
का । मुगत शासन वा लाकप्रिय बनाने के लिए भ्रमपर हिंदू मुस्लिम दोता से समान 
व्यवहार को नीति अपनाता है । 

रेखामग्रत म॒ ईस्ट इण्डिया [वम्पनी के झासन का वणन है। “मगलर्भिह्‌ 
सन १८५७ के प्रथम स्वतात्रता संग्राम से सम्बद्ध कहानी है जिसम भारतीय जतता 
की राजनीतिक चतना का वणन है । सफ्टर और सुमर भ दा महायुद्धा की राज 
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नीतिक स्थिति का ग्रद्धून है । इस युग म भारत गाँधी वे नतप्व मं सत्याग्रहा एवं 
असहयाग आ-दोलना द्वारा स्वतातता प्राप्ति वः सघप को जारी रखता है। पग्रज 


राजट एक्ट द्वारा मास्तीया का दमन करत हैं। इसी प्रवधि म जलियौवाला बाग बी 
घटना भी हाती है । 


स्वात-यात्तर वात का वणन वहुस्यो मथुपुरी और कनला को बा वो 
कुछ कहानिया में विस्तार से मिलता है। समन १६४७ म॑ मारत स्वतात होता है 
जनतत्र वी स्थापना हाती है। का्रे स द्वारा देश बी उनति ब लिए निमाणन्योजयाएँ 
बनाई जात! हैं । तखक को वाँग्रेंस सरवार को नौतिया म भ्ौर भग्नं जा वी नीतिया 
मे काइ भ्तर दिखाइ नहीं पडता । वह साम्यवाल वा उपासक है भर साम्यवाद को 
ही सोपण का उपचार स्वोकारता है ४ 
(छव) सामाशिक झ्वस्‍्या --सामाजिक अवस्था के अन्तगत समाणे की सास्क्ृतिक 
स्थिति, उसके आाहार-व्यवह्ार वद्भूपा, रहन-सहन झादि का वणन राहुल जीने 
क्या है । 
राहुल जी न जिस समाज का चित्रण किया है--वह विभिन युगा एवं आदझों 
का है। वह समाज गतिशील है अपनी झादिम अवस्या स विकेसित हाता हुझां वह 
झ्राघुनिझ युग तक पहुचा है, उसके विविध रुप एवं स्तर हैं । समाज चित्रण के 
भन्तगत उसकी साम्कृतिक भवस्या के चित्रण म राहुव जी ने विभिन युगा म नारी 
की स्थिति का सर्विस्तार गयाथ श्र कन रिया है। आाय-जाति म स्त्रिया का पुम्पो की 
तरह सम्मान प्राप्त था | आय पूवजा का समाज ता मात प्रधान समाज था ही । वहाँ 
शारी पततस्वामिती थी | रुद्री आजीवन स्वत त्र रहती थी चह पुष्त्प वी जगम सम्पत्ति न 
थी ॥/४+ प्राय स्त्रिया का वदाध्ययन एवं युद्ध म माग लन का अधिकार था। लोपा 
ब्रह्मवादिनी है और गार्गी ब्रह्मगाद यचवाद एवं पुनजमवाद जस गम्मार विपया पर 
चाट विवाद करन म निपुण है ।/४ स्जिया गहकारयों मं कुटाल हैं. उनम पर्दे की प्रथा 
नही है। साम्राज्यवादी युग म स्त्री का सम्मान कम हाने लगा | वह पुरुषा विगेषवार 
रामाधिक्षारिया की वासना का कदुक बतन लगी । रत्िवासा मं सहखा बी सरया से 
उह भरा जात लगा । यवना के मारत आगमन क॑ झनततर नारी वी स्थिति शौर 
भी नारवीय बन गई। स्त्री को घर वी चहारदिवारी म बल कर दिगणय गया और 
परदे का प्रथा का प्रचतन हुआ । यवन राजाप्रा एव सनापतिया द्वारा छिददू नारिया वा 
सती व हरण किया जान लगा ।* अउ्यर की उदार घामित नाति के परिणामस्वरूप 
भत्तजोतीय विवाह प्रथा वा विरास हुआ । पर हिंदू नारी को स्थिति मे इसस कोई 
विशेष परिवत्न नहीं हाता। 
बोसदी राती म मारतीय समाज पर अ ग्रेजी सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट दप्ठि- 
गाचर हांता है | नारी का इस काल म स्वतजता मिलती है । परन्तु उत्तम विलासिता, 
शगारभिरियता एवं श्राइम्वर अधिव झा जाता है । नागरिव स्त्रिया पर्दे की प्रथा को 


हदष 


दूर कर पुम्प के समान स्वच्छ जीवन व्यतीत करती हैं। धनी स्थ्रिया वा जीवन 
अधिक विलासमय है । बहुरगी मधुपुरी की झनक नायिराएँ विलासिनी हैं। मेम 
साहव भ्रपन बनाव श्गार पर सदडा रपये खच करती है। होटला म नत्य करना 
जुआ खलता तथा तम्णा को प्राहृष्ट करा के लिए पानगोप्ठिया का श्रायाजन उसने 
दनिक काय है ! साथ ही वहुरगी मधुपुरी भऐसी भी निधन स्त्रियाँ हैं जिहू अपन एव 
अ्रपन परिवार के भरण-पोपण ने! लिए वारवनिता बनना पड़ता है। घनी स्थ्रिया की 
विलासिता उनके मनोरजन का साधत है श्रौर निधन स्त्रिया वा पेट पालत की 
मजबूरी ।४/ श्रमिक एवं निधन सतमी जसी नारियाँ पेट पालने के लिए हिने रात 
खैेता में काम करती है फिर भी मूख मिटाने के लिए दो कौर अन भी जुटा नहीं 
पाती ।४ इस प्रकार राहुल का कहानियां म आमकाल से लकर आधुनिक युग की 
नारी वी सामाजिक स्थिति वा अझकक्‍न है। 


युगानुकूत जाहार-व्यवहार, वेश मूपा रहने सटन के' अवत द्वारा राहुल जी 
की कहानिया मे सामाजिक परिवेश या यथाथ एवं सजीव चित्रण मिलता है। पवतीय 
गुहाभो मे रहन बाते झ्रायों स जेकर बीसवी छाती के श्रग्नेजी सम्यता म रगे हुए 
भारतीय समाज के गतिशील चित्र उनरी कहानिया की विधिष्टता है । 


भारत म आन स॑ पूव श्राय पूवज (हिंदी प्रूरोपीय जाति) परवतीय गुहांग्रा 
म॑ जीवन व्यतीत करते थ । हिम श्रौर श्ञीत से अपने को बचान वे जिए बे पु चम 
का प्रयाग करते थे । शिकार उनकी जीविका का प्रमुख साधने था भौर क्अचा अथवा 
भुना हुआ मास उनका ब्राहार था । केवल प्राय पृवजो का ही नही मारत की भादि 
जातियां क्रात निपाद भ्रादि वा आहार भी मास ही था। मास क अतिरिक्त उन 
खान पान मे दूध प्रौर सोमरस का भी प्रयोग हाता था । विशेषर्तर मारतीम प्रायों के 
लिए ता सोमरस महत्त्वपूण पय था ।'४ भारत झ्राने पर आयों की वेशमूपा में अतर 
आ्रा जाता है। व॑ ऋतु अनुसार एवं पुर्प-स्त्री के भेट क साथ पहरावा पहनते हैं । 
पुरुषा की वशमूपा मे उप्णीप कुक झ्ातरवासक और क्मरबद का प्रमुख स्थान है 
और स्त्रिया उत्तरासग (चादर), कचुक व प्रतरवासक घारण बरतों हैं ।" भोजन 
में मास व सोमरस की टी प्रघानता थी । निवास क लिए श्रारम्म मे तम्बू श्रोर बाद 
से कच्चे पदक मकानों का प्रयाग हाने लगा था । आर्यों की अपेक्षा अयुरो क मकान 
अधिक सुदर झौर खुदट थे उनके तिर्माण म॑ ईटो का प्रयोग हांता था।* यह 
अ्रवस्था वदिक्युगीय भ्रामों वी थी ! 

बतिकौत्तर काल में क्रमश झ्रार्यों के रहन सहन एवं खान प्रात म॑ विकास 
हाता ?ै। साम्राज्यवादी युय म झाय वश्चजो का जीवन अधिक सुखमय था| ग्राम 
जीवन और नगर जीवन म॑ मारी अन्तर आ गया था । नगरा म भय प्रासाटो एवं 
अद्वालिकाओं का विमाण होने लगा था। राजप्रासाटा म सुदा सुदरी एवं नत्य का 
महत्त्व था। सयत बाबा बाबा नूरीत एवं सुरया झाहि कहानियां मे मुगतकालीन 


आसत वी सामाजिक स्थिति का चित्रण है। नगरों मे मय प्रामाद हैं ओर लोग मुर्ते 
आअवबन वर प्रयाग अधिक करत हैं (४६ 


बोसवी रती मे सारतीया के जीवन म पर्याप्त भरातर दिखाई देता है। इस 
समय वा समाज खातयाव और चशमूपा म परिचिमी सम्यता व रग मे रगा हुआ है । 
पधुपुरी की कहानियों में विसासी समाज वा चित्र है जित्तम झ्राइम्बर भौर दिखावा 
अधिक है । पुस्ष भर स्त्रियाँ दाना ही कोट-पैंट पहनते हैं । रहन के लिए नवीन 
फान की कोठियाँ हैं । नगर मे रहने वाले श्रमिद' एवं निधन बंग वा जीवन बडा 
कठिन है | उनके पास रहने के लिए साधारण मकान हैं पेट भर भोजन प्राप्त कर 
लेना उतवा लिए समस्या है। '* इसके विपरीत ग्रामा म रहन सहन का कुंग झव भी 
पुराना है ४ वही धाती-छुर्ते वा पहनावा, वही पौष्टिक एंव सरल भोजन और कच्चे 
तया साधारण मकान 


समाज वित्रण मे राटुन जी ने समाज के सनारजन झाति के साधना या भी 
यत्र-सभ्र उल्लेख किया है । इसमे उसवी साम्राजिक एवं झआधथिक स्थिति वा, उसको 
सम्पनता विप सता का सकेत मिलता है। मनोरजन के साथना मर नृत्य प्रधान है 
साथ ही भायों एवं श्राय-पूत्रजा को संगीत एवं पान-याप्ठियाँ विशेषकर प्रिय थी [१४ 
समगोत उनके सम्मिलित काम का एक भ्रम है ६ तस्ण-तर्लणयाँ स्वच्छादता से 
नत्यन्यात भे सम्मिलित हांत हैं परम्पर प्रेम प्रदशन, हास-परिहास, प्रेमालाप मेवे 
स्वज़त्र हैं १ श्राय युवव एवं युवतिया रग उत्सद विषय प्रिद थे ; इन उत्तवा में 
युवर-युवतियाँ सुरापान कर प्रपन पृत्य-कीचल का प्रदान करत थ । नत्य कवल अपने 
पति या प्रिय क साथ मिलकर ही नदी हाता था डिसी भो प्रेमी क साथ श्रेमिकाएँ 
निस्मशच तत्य ब्रती थी १४४ भ्रश्वाराहण तथा तरात्रो भी उनके लिए मतोरजन एव 
व्यायाम हे साधन थे ।४* साश्राग्यकालीत भारत मे भी नत्य एवं संगीत का महत्व 
था । मवोरणन 4 साधना म लाठक लाकप्रिय ये अश्वधाप एवं कालिदास व साटक' 
इसी गुम की देत हैं। मुगलक्मतीन भारत से हिद्दृ-समाज के लिए जीविका के साथन 
जुदान तथा अपनी मान मयादय को बचाने का प्रश्त था, सवारजन की ओर उसका 
घ्यान कम था फिर भी झववर दे शासनकाल में उत्मदों की ओर जवठा का ध्यान 
देखा जा सतउता है । 


परचिसी सभ्यता ग। प्रभाव धाघुनितर मनोरजन के साधनों पर भा पडा है। 
आ्रायुनिर धनिया वा जीवन विवासमय है । तस्ण-सरुगिया ग्रीप्मक्षल मे पवतीय 
विजार जरिया मे जाना पसंद बरते हैं जहाँ पान गोप्टियाँ, तत्य, जुआ श्गार-्सजा 
ब्ादि की घोर उनदा विरेष ध्यान हाता है ॥7ह 

इम प्रवार सामाजित स्थिति वे ग्रवन मे राहुव जी न भारतीय सम्यता एव 
संस्कृति व विमिल गतिणीत चित्र प्रस्तुत डिय हैं । ढा० ब्रह्मल्त भमा का इस विपय 
मे कथन सत्य है- रात साइस्यायन वी बह्यतिया म भाखीय सस्दुनि ता 


छ० 


राम्यता वे वरित्ञास चरम्त वा इतिहारा उपस्थित विया गया है झ्राय-सर्यति का सित 
मिन विठशी सस्दृतिया से जो सम्पक प्रायतिद्वासिक काल स उकर वतमाव समय तक 
हुआ उन सबवा चित्रण इन कहानिया मे है ॥7६ 

(ग) झ्राधिक स्थितिं---राहुल जी वी पहानियाँ राजनीतिर एवं सामाजिक 
स्थिति वी तरह प्रायित्र स्थिति का मी चित्र अस्नुत बरती है 


प्राविव दष्टि से प्राचीन भ्राय लोग सम्पन थे । ्राय-पूषज जब वशु-लट पर 
रहत थे तो उनया जीवन वय था शोर वय-पशुओआ वा आखट उनका 'यवेसाय थधां, 
झ्राजीविवा वा साधन था ॥४/ मध्य एविया ब॑ श्रार्यों वा व्यवसाय पयुपाचन था ४९ 
उसवे सुल्य पु गाय शोर झदव थे । मरा का भी भाय पालत थ ।४ परत ही 
उनकी सम्पनता एय विपतता का सूचक था। वालातर मे क्रपि उनका मुख्य 
व्यवसाथ वन गया "5 स्थायी रूप स सप्त सिथु में बस जान पर व्यापार और 
छूपि उनव भुल्य धाथे थ॑। ६ धारम्मित भ्राय वय पुष्पा एवं पत्ता से प्रपती स्त्रियां 
का सजात थ॑ परन्तु झ्नाय जाया व प्रनुतरण पर ह्थियाँ स्ोन चाही वे धामूपणा से 
अपने का अलहृत करन लगी थी । 

बनिप्क एवं गुप्तालीन भारत भ वाणिज्य उन्नति के खिखर पर था। इस 
काल की झ्ाधिक सम्प नता का मुख्य लाभ राजाआ सामता एवं “यापारिया का था ।४ 
इस कान मग्रामा की भ्रपता संगरा की स्थिति अभ्रधिक श्रच्छी था। गयाँवा वे 
लोग र्पिद्र थे यद्यपि वहाँ पिल्पी ततुवाय स्वणकार चमकार सभी प्रकार के शिल्प 
घ्यवसायी रहत थ परतु उनकी इस शिल्प का लाम उठाने वाले नगर थे ॥7॥ 
मुसलमाती राज्य मे झ्रथिक स्थिति लगमग उसी भ्रकार वी थी जिस भ्रवार की 
साम्राज्यवातीन भारत मे । निधन झौर धनी वा भ्र/तर उसी प्रकार से बना रहा । 


आशिक स्थिति म तीसरा परिवतन प्रग्र जा बे समय लिखाई दता है। इस 
समय झआथिव विपमता पहल से भी भ्धिक बने लगी। इस युग मं धनधाय 
सामता जमीटारा व सेठो क प्रास स्विमट सिमट वर भाने लगे। निधन शौर निधन 
हांन लग । टिन रात वाम करन व बाद भी उहे पट भर प्नन प्राप्त नहीं होता। 
भुखमरी स उनयी मत्यु हा जाती है। सतमी के वच्च कहानां समाज व इसी वग 
की काहणिक क्‍या है ।* वहुरगी मधुपुरी के पात्र गांलू रात विसुन क्मल्धिह 
आदि भी धतामाद से सतप्त हैं । इसके विपरीत मधुपुरी क॑ बुमार दुरजय ठाकुर 
जी मेमसाहव आदि धनी पात्र हैं जिह सभी प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हैं। 

(घ)] प्रकृति वित्रण--वातावरण की सप्टि क॑ लिए राहुल जा ने तत्लालीन 
सामाजिक राजनीतिक एव ग्राथिक परिष्यितिमा का सफल चित्रण करन व अतिरिक्त 
प्राइतिक वातावरण का भी सजीव अड्डून वियां है। राहुत जो के प्रहृति चित 
अत्य व सजीव हैं उनही रेखाएँ झयत पुष्ट और रग अत्यात मनारम है कह 
प्रकृति चिंतण के जिविय रूपा वी आर भाचाय विश्ववायश्रसाद मिश्र सकेत करत 


_. वक्ृुति का वणन ्ब्ई्‌ बा दे आावाधि और अलइत 
जुद्ध बणव बे, च्रदृति जैसो द्ववाई देती है. बैठी ही बर दी जाए। 
अपवादिप्त है जिममे बणन आावा कीं आरोप में 
हो इस ईद बही प्रफुल्ल (दवाई है और कही ॥ झलक्त 
बणन वह हैं. (असम उप उत्वेक्षा आदि अलवारो वी दिशेप लदाव हो एक राहुल 
जी के प्रवृति चित्र शुद्ध भौर अल ॥। 
राहुल जी बे प्र: ब्राय तुला, तीय स्थार्ना। प्रो वनस्थलियां 
एव नर्दिया मे सम्दी घत वा और वे जचत अधिक हैँ । 
बोगा की आरम्मिए बहानिया (सीन कसी प्र बित्र से आरम्ग होती 
हूं; बध्तुव इल हातिया नायव-्तायिवर्सिं चरित्र इत (कक दूदया के मध्य 
अत्यात * है निशा दवा! वो बथाओ मे बोह्गा तर्ट ण्डित 
गाल परदेगो के वगग चित उल्कप्द उ' हैं। इाहुल जी वे वसत कई 
जित्र रुम्य और आाकपत हैं। कही उहने बम तागमत चैत्र प्रस्तुत 
क्क्प हैं. तो कही द्री के ६ जिर्जीव प्रक द्ीव हो उठी है, 
देखिए-< देत थे १ च्र्मृत प्र मम वजीवन वा सचार हो रहा 
हे भुजन्वक्षो प थे। बफ पिंधली, ह॒स्पाली 
से ढकती जी रही थी। हवा और नई मिट्टी मौनी मादक गाघ 
फल रही भी जीवनहीत सजीव हो रही क्ह्दी वक्षो पर पक्षी नाना 
बे मधुर शब्द सुर हू ये पही और मचा थी । कही 
(दल प्रवाह वे (कनारे बे हैं: कमि मक्षण में हुए थे कही 
अणप जीडा बर रहें चशं बहानी वी भे भी फ्गाता वे 
बबतीय प्रदेा में चस तन्‍्वणन हुआ है ४ के यौवन का वणन बर्घुत 
महल तथा 'प्रमा मन है बसन्तान्त वा द्चत्र सुदास मं सुदर वन पडा 
है 0 प्रीप्मताल के चित राहुल वी बहातिया में 


ह्‌ः 

वच्यु वी घघर बरती धारा बीच म बह रही थी। 
चहाड धारा से ही "हू हो जाते थे किन्तुबाई तरफ 

डाजुप्ों होने से उपत्यवा चौडी मास होती थी । इस से देखते पर सिवाय चघनहरित 
उतु गे देवतार यक्षा भी स्पाटी वे कुछ नहीं दिखाई पदता था और नजदीव धान 


घर नीचे ज्याा झम्बी और कपर छोटा होती जाती छाखाप्रो वे साथ उनरे बाण 
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जस उुरीत थग हिसताह पश्त थे भौर उाम पोद हरहनारह को गाग्पति घोर 
दुसर वह्य थ ॥/ इन पिया में ट्यटार को बिच” जित्र प्रस्तुत है। हिमाएालित 
घरता वा एश विक्रम दय भी इष्ट्य्य है पारा भार का दाय ? सघन वीच 
नम ये साय पृथ्या वपूर-सा इवत हिम से प्रा्ठालित है । शोबीरा घट से हिमप्राा ने 
हान में वारण दानहार हास #ए भा हि्त कठार हा गया है। यह दिमवना परती 
ल्गित व्याप्त मच है वल्य यह उत्तर से हलिण की प्लार हुए साल सम्बी रपहती 
दढ़ी मंद्री रखा थी भांति चसी गई है । * मघयुवतर पव्तीस प्रशति का एश विनर 
स्मृतिषानरीति में युजर या पढा है ४! त्सर प्तिरिगी राहत जा ने गयाटारी 
सरिता-तटा उद्यागा भौर सरावशा ये विनर भी प्र कित शिए 

राहुत जी न वागारसो गया म ही प्रमुग रुपस॑ प्रवतिवित्र प्ररतुत किये 
हैं। भनला वी कसा चहुरगा मधुपुरा तथा सतमी के बच्य में यहूत पम प्रबति 
चित्र हैं । राहुल जीय प्रदति चित्रण इतिवत्तात्मस घधिर हैं. यरपुन्धणन का पार 
ही उप अपिर ध्यान रहाहै। रसामातरा प्रवति थित्र प्म हैं-वमतनश्री भौर 
पुप्परिणी धाटि के बन में ही रसात्मरता है। इसमे लेखा था पूण तापयता दष्टि 
गावर हाता है। राटुत व प्रवति विवरण उावोी बहानिया मे वाताररण निमाण 
अथवा परठमूमि मे' रुप मे भ्रषिर घाए हैं जा यहानी भी सीमा के प्राय प्रमुझूल हैं। 
प्रवति चित्रण मे विम्यामत्रता दशनीय है। उनती बद्रानियां में प्रयुतत विम्गा श्री 
आखतला ने बेवल यधाथ वित्र गी सप्टि करतों है बीत उमम सुर का भा सामिबध 
बर देती है । 

राहुत जी बी यातावरण-रप्टि ब विविध रूपा पर॒पिचार वरन पे भनम्तर 
यह कहा जा रायता है वि उायी बहानिया मे एतिहासिकता मा बा” यातारणवा 
सौ”य सर्वाधिया निसरा है। उनम वातावरण निर्माण की प्रट्मुत क्षमता है॥ राख 
जीगी वागा रा गंगा तथा गनला पी जया तो वातावरण चित्रण प्रधान कहानियाँ 
वही जा सरती हैं। बहुरगी मधुपुरी एव सतमी बे बच्च मे भी सामाजिक वाया 
वरण बे सजीय चित्र हैं । उनपी यातावरण-स्टि मे प्रावतिर वणन विशप रूपस 
रिब्वात्मक हैं । 
जीवन दान भौोर उद्ददय 

गिसी भी साहित्यिवा उति का उ्ँ इय बंवत पराठरो वा मनारजन बराना ही 
नही है प्रपितु जीवन की व्यास्या करना है। बहानीकार भी कहानी के माध्यम से 
मानव जीवन की व्याख्या दरता है । यह व्याख्या उपयास बी तरह विशद नहा होती 
लसव जीवन ब प्रति एक दुष्टियाण मात्र प्रस्तुत करता है । राहुत जा पिता बा 
बार हैं । उनती कहानिया मे उतता निश्चित जीयन हयत एवं उददश्य यक्त है। 
बहूरगी मधुपुरी म राहुल जी या कघन है-- 'समतरादीन चित्रण हात यरटि पाठशा 
या इससे मनारणन व साथ साथ वुछ श्रौर लाम भी हुप्ना, तो मुझ इससे सताप 
होगा 77% 


छ्दे 


शहूल जो वी कहानिया म उनरी निजो जीवन दब्दि हैं। उनम मावमयादी 
ढंग से जीवन की व्यास्या है. अत उनकी साहइ्यता से दिचित भी संदेह नहीं रह 
जाता । थेंप्ठ क्लावार मानव आसा वा हिएपी हाता है। माउवीय संवेदना तथा 
जीवत वी ययाथ परिम्थितिया को ईमानदारी के साथ अमिव्यवत वर दना उसवा 
लक्ष्य हाता है । राहुल जी ऐसे हो मानवतवावादी तेसव हैं ॥ मानव और माववता कौ 
गठिशीलता मे--उसके निरिपर विक्रास म--उनकी प्रयल आस्था है । वाल्या स गगा 
और वनला वी कया! मे इसी मानव वे वित्रास वी वहली है । राहत जी का झटूड़ 
विश्वास है विः मनुष्य उच्छिन न होन वाला बहता प्रवाह हैं। ४ बाल्या से गया 
मे मनुष्य की उसके पशुत्व से वित्नस्ित होकर मनुप्यत्व तर के वियाप वो क्या है । 
उनके झपन शब्द मे--'मानव ग्राज जहाँ है. बर्टा वह आरम्म मे ही नहीं पहुंच गया 
था, उसके लिए उप्त वडेन्चडे संघपों मं हाकर गुजरना पडा है । ४” डा० नगद वा 
इस विपय में दुथन है--- पिछले भाठ हजार वर्षों मे ईसा से ६०००वप पूव से लेकर 
जब मानव बागा के किनारे पवत गुहां म॒ अपने सदूचर पणुप्रा बे समान ही रहा 
बरता था प्राज तब उसने भपने भ्रस्तित्व व) सुरक्षित रखने वे”! लिए जां सघप किये 
हैं उत मवका सरल भ्रौर राचक चित्रण है ("५5 बस्तुद राहुत जी को वहा 
लिया मे प्रशतिभील मानव जीवन की बचा है । राहुल जी वे भनुत्तार मानव के विवात्त 
की प्रारम्मिव' स्थिति स्वच्छादतापूण थी ४४६ वह युग जतयुय था जिसमें श्रण श्ौर 
सम्पत्ति सामहिक शी व्यक्ति नहीं, बरिक्त जन या समाज वी प्रधानता थी ॥०७४ 
मद वितवास के इतिहास के मध्ययुण मे सनुष्य वी इस स्वच्छदता या अपहरण होता 
है उसे समाज और राय के अनुलासन मे रहना पडता है । सामाजिक और आधिक 
दुष्दि से यह उमवी अ्रसमावता वा युग था । झाधुनिव युग मे मानवता वा विकास 
बड़ी ठीव़ता स हुप्ना है। बचानित' आविप्कारों एव शिा ये प्रसारस आज मनुष्य 
एए-दूमरे के भत्यत निकट भा गया है । इस युय मे मानव विक्रम व' दा ग्रवरोधक 
तत्त राहुल जी को सशक्ति करत हैं । थे हैं ->मामाजिक वपम्प एव पृजीवार | जात 
पति का भेंट भाव तथा सामाजिक बेपम्य हमारे समाज वी नीयें दिया रह हैं और 
पूजीवाट प्ररती झतप्त रापघ-बृत्ति द्वारा मानवता वो उत्तरोत्तर विपन बना रहा 
है) ऐसी स्थिति मर मानव विकास वा पय प्र"स्त बरन बाज़ा एवा हो मांग है-- 
साम्यवाद | राहुल जी दी दृष्टि म वह भारत तथा विश्व वी समस्या्रा व एजमातर 
समाधान है भौर मानव॒ता ब भविष्य वी उज्ज्वद आशा ) ह्स प्रकार राहत भी 
माउमवादी दंग से जीवन दी व्यास्या प्रस्तुत चरत हैं ॥ राट्व जी को क्टानिया से 
ब्यजित विचारधारा उनतर उपयागा कौ विदारघार में भ्रभिन है । 
पटल जी ने भपनो कहानिया मे मानव जीवन थी स्यास्था ये जिए धम माम्य 
बाल पूजाबाड रश्तत प्रजाताज झाति घर विचार प्रतट्ट ड्िथ हैं | 
राहुत जो हडिप्रस्त घम वो समाज वे लिए घातर एवं प्रहितगारी मानत हैं । घम 
वा साम्प्रदायित रूप समाज के जिए क्षपरोग व॑ समाव 5 चैयी ने मानव मनव मं 


पढ़ 


भेद की दीवारें सडी की है | इस धम न मादिर मस्जिद तथा गिरजाघरा के निर्माण 
मे तो स्पर्धा दिघलाई है परतु मानवता के निर्माण म नहीं । राहुल जी 
ने ठाकुर जी पेड बाबा, महाश्रमु ब्रादि कहानिया मे शिक्षित एवं प्रति 
क्षित मारतीयों की अ्रवश्रद्धा पर व्यग्य विया है। वे ब्राह्मणा, पुरोहिता एवं 
ढोगी महात्माश्रो को शांपक के रूप म॑ प्रस्तुत करते हैं । ब्राह्मण धम तथा पुरोहितवाद 
का विरोध 'वोल्गा से गया! की कई क्हातियो म द्रष्टव्य है।'' उनकी दृष्टि मे पुरोहिता 
ने ही दास प्रथा को विकसित क्या है। अपने एवं राजाग्ना वे अधिकारा को अक्षुण्ण 
बनाने के लिए पुरोहिता ने धम का श्राश्रय लिया है भौर वे जनता का राजमक्ति का 
उपदेश देने वाल है ।'४ ब्रह्मयाद राजयक्ति को सुदढ करने का एक सबल शस्त्र है।र 
तथा पुतज-म का सिद्धा'त धनिया के हाथ म॑ शोषण का प्रवल उपकरण ।!४ इस 
प्रकार धम राहुल जी के लिए ढोग है, शोषण वा अस्त्र है, वह परधन-अपहारका को 
शातिि से परधन उपभोग करने का भ्रवसर देने के लिए है ।४६ ब्राह्मण धम को राहुल 
जी धूप छाह की सना देत है ९६ भहाकवि श्रइवधोष के शब्दों मे वे इस धम क 
प्रति घणा गक्‍त करते है- मुझे ब्राह्मणा वे पाखण्डा से अपार घृणा है धणा से 
सारा गात्र जलता है। ७४ 
ब्राह्मण धम के प्रति तीम्न घृणा रखने वाले राहुल बौद्ध धम के प्रति श्रद्धावाव 
हैं। बौद्ध धम उहें साम्यवाद के भ्रधिक समीप प्रतीत होता है। राहुल जी इसे 
उद्धर धम की सभा दते है ।(४४ इस्र धम म जाति-पांति ऊच-तीच प्रालि का भेद 
भाव नही ।'६ वस्तुत राहुल जी का धम साम्यवाद है। वौद्ध धम उसके पर्याप्त निष्रद 
है अत इसके प्रति राहुल जी की ग्रास्था सकारण है । 
राहुल जी की कहानियों मे साम्यवाद के' प्रति भत्यधिक आस्था “यवत की गई 
है । साम्यवाद श्रग्नेजा के कम्युनिज्म' का पर्यायवाची है। वम्युनिम लटिन भाषा वा 
श-द हैं। सामूहित को लटिन भे॑ कम्युनिस वहत हैं। वम्युनिस्ट समाज वह समाज 
होता है जिसम सर कुछ--जमीन फक्टरिया--सब की मिली जुली सम्पत्ति होती है 
और सब लोग मिल जुल कर साक्े मे काम करत हैं । यह कम्युनिज्म है ॥* 
साम्यवाद सवहारा वग के हिंता को मुखरित कणता है । वह सवहारा का संद्भातितिक 
हथिमार है ।!४ आधुनिक वुद्धजीविया पर साम्यवाद की वस्तुवाटी मायताग्रो का 
प्रमाव अधिक पडा है । इसका प्रमुख कारण यह है कि माक्सवाद सामयिक प्रश्नो 
दर बल दता है ।' * वस्तुत साम्यवाद का उद्दं श्य वगहीत समाज की स्थापना है 
जिसमे सम्पत्ति पर समाज का समानाधिकार हो। वह मानव समाज क॑ लिए सुख 
सामग्री ही वद्धि करता है ।” राहुल जी साम्यवादी कहानी लेखको म॑ श्रग्रणी है '* 
अपनी ऐतिहासिक एवं सामाजिक दाना प्रकार का कहानिया म उहाने साम्यवाद को 
सामाजिक विपमताप्रा का एव्मान्न उपचार बतलाया है। साम्यवादी दप्टिकाण के 
कारण राहुल जी की कहानिया में विचारात्तेजक सवेदना प्राप्त होती है और सामाजिक 
शोषण, दरिद्रता, नग्तता आदि समस्‍यायें एक निरिचित आधार पर चित्रित हैं। वोह्गा 


छ्छ 


से गगा को आरम्मिक कहानिया तिशा, दिवा' आदि मे उन्हाने प्राचीन मानव समाज 
मे साम्यवादी विचारधारा का दिग्दशन कराया हैं। श्रादि मानव मराज्तरा के भाव 
से अ्र्पारिचित था '** उसका समाज एक वगहीत समाज था जिसम सम्पत्ति पर सभी 
का समाधिकार था और सभी व्यक्ति ययाश्क्षित काम करत थे ।'' साम्यवादी 
विचारक हान के कारण राहुल पूंजीवाद साम्रायवाद एवं ईइवरवाद के विरोधी हैं। 
ये सभी झायिव रापण के कारण हैं ।* गावीवाद भी राटव जी वी दष्टि मं 
सामाजिव साम्य वी स्थापना मं असमथ ह। सफटर खसुमर अ्रादि कहानिया मं 
लेखक न गाधीवाटी विचारधारा वी झालोचना की है । उनकी दप्टि मे गाँवीवाद 
राजनीति वे क्षेत्र मे झनुषयोगी है 5 हरिजन पत्रिका मारत को भ्रधकार युग वी 
झार सीचत वाली पत्रिका है ।*' ग्राधीवाद का घम्र भगवान तथा पुराणर्पा बता में 
श्वास है और य सभी लखक वी दष्टि में शापण के साधन है। गांधीवाद र्मागी 
गुलामी से इतर और वुछ नही ॥४९ 
राहुल जी भ्राथिक वधम्प वे' उमूलन का एकमात्र उपाय साम्यवाट को ही 
मानते हैं । श्रषने उपयासा की तरह उहने झ्पनी कहानिया मे भ्रतकश दुत्राया है 
वि साम्यवाट ही विश्व मानवता का हित साधक है। पूजीवाद थे' विनाद्य पर साम्यवाद 
बा जम हागा "४ राहुल जी का साम्यवाद का यह प्रवाश सावियत भूमि से प्राप्ल 
हुआ है। भतएव वह रूस का मजदूरों भोर किसानों वी झात्ा बतलात है [४९ राहुल 
जी साम्यवाद का भारत के लिए विटेशी वस्तु न मानकर स्वव्णी मानत हैं। अपोे 
पाश्न सुभर के मुख स वे कहलवातत हैं-- 'यदि साम्यवाद को विदेशी ही मान लें तो 
भी जसे ईसाई इस्लाम जस बिटेशी घम रल तार हवाइ जहाज कव कारखाना 
जसी विदेशी चीजें हमारो झाँखा वे सामने स्वदरी वतवर मौजू” हैं, वस ही माम्यवाल 
भी स्वटभी हा जायगा बल्कि हो गया है। "४ इस प्रवार राहुल जी वी पहानिया 
में उतती साम्यवादी जीवन-दृष्टि सवत्र सुसरित्त है। 
साम्यवारी चिन्तव राहुल राजनीति के क्षेत्र भ राजतात्र एव साम्राज्यवार के 
विरोधी हैं । साम्रा यवाद शोपण को वत्ति वा पापत्र है घम इश्वर एव पुरोहितवाद 
बा सरभक है तथा मनुष्य की स्वत-जता वा अपहारव है ।४४ इस प्रकार राहत जी 
राजताव चासन प्रणाली व क्टु प्राल्ाचत्र हैं । इसके जिपरीव गणतव शाप्तन प्रणाली 
के वे भ्रयल्त समयत्र हैं ।। यही हासन प्रणाली मनुष्य का झाधथित्र चोवण स बबावी 
है उसके प्रात्मसम्मान भौर पश्रधिव्रारा वी रसा बरतो है एल सभी परवितया कय 
समान सुत्ष खुविधायें प्रदान वरती है । तशतिला बाजी, बुभीनारा प्रालि प्राचान 
भारत थे प्रसिद्ध गणराज्य थे। मगध के राजतात्र के वित्ञास व साथ इन गगराज्या 
वा ह्ाम हा गया । गुल राजाप्रा बे विषय म सुषण यौधय वा कथन है-- ना, 
मौर्यों बना छात्रा और हूणा ने भी जा पाप नहीं विया वह इन गुजा न ज्िया। 
मारतमते से इाटान गणराज्या बा नाम मिटा ठिया। ४ यह गणरा य-पदति प्राधमित 


प्रजातत् स सभ्य रफतो है । इसम किसी भी वात का निणय सस्थागार भ मनन्यग्र 
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द्वारा हाता था ४५ सफ़्टर तथा सुमर कहानिया मे राहुल जी न इसी (प्रजातज 
का स्वप्न दसा है श्ौर स्वराय म यह स्वप्म सावार हुआ है ।* 

इस प्रकार राहुल जी को वहानिया मं उनकी विचारधारा एव जीवन-दप्टि 
अत्यात स्पष्ट है। डा० सकसेना वे टाटा म वास्तव मे लखक वगहीन, धमहीन 
सामाजिव जीवन का पक्षपाती है जा मारतीय जीवन की वगमावता एवं धर्माइम्वर वे 
अनेकानेक दोपा वो देसत हुए अनुचित नही है । वगमेट वी खाई वा उमवत वर, 
स्त्री पुर॒ष वे भेंट का मिटायर और घामिक रटिया वा निष्वासन कर लेखन सवाज्ञीण 
समता, श्राधिव स्वताञता एवं बौद्धितता पर ग्राथारित एव झ्रादश समाज वी 
स्थापना वरना चाहता है। + 

बहानी म उद्दंश्य एवं विचाराभि यक्ति के लिए वहानीकार विविध प्रणातिया 
का प्रयोग बरता है । क्दी कही उद्दं शय पजित रहता है भौर कही अ्रयत स्पष्ट) 
कुछ वहानिया व॑ प्रथम या भ्रतिम वायय मे सूतित रूप म ही व्यक्त कर टिया जाता 
है। इस विषय म यह मत द्रप्टय है-- कहानीकार का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, वह 
अधिक स्पप्ट रूप म यक्त नहीं बिया जाना चाहिए । उससो और पात्रा के वार्तालाप 
में झथवा कहांती के झत म बेवल एक सकत मात्र ही लेखज को बर दना बाहिए। 
अधिक स्पष्ट हो जान स लंसक वा उरेदय उपदश सा बन जायंगा और अपने प्रभाव 
को खा बटेगा, दूसरी श्लोर यति लखक अपना उद्ं श्य मग्य ही रखंगा तो इससे उस 
बी रचना मे सौदय की वद्धि होगा प्रोर उस उद्दे श्य का प्रमाव भनायास पाठक के 
मन पर पड़ जायगा। ' झ्राधुनिक क्या साहिय म लेसक से यह प्रपेक्षित नही कि 
बह कथा मे स्वयं आकर भ्रपन उद श्य को “यवत करे । ' इस दप्टि से दखने पर 
स्पष्ट है कि राहुल जी ने कहानी के उद्ं श्य कथन म क्लात्मकता की रशा नही वी । 
उद्दँ इय की सूशम ख्यजना न कर व॑ उसे स्वय ही स्पप्ट कर देत हैं जिसस पाठक क॑ 
लिए स्वतात्र चितन का भ्रयया" नहीं रहता लिप्सिक कहानां के उपसहार में 
लेखक पहानी के उद्देश्य का इस प्रकार प्रव्ट करता है-- सचमुच ही मधुपुरी जसी 
हिमालय वी विलासपुरिया म फाान का प्रचार जितना जल्दी श्र 'यापक्र रूप से 
होता है बसा मदानी टहरो म नहीं होता । इसका एक बडा कारण यही है कि 
सीजन भ आए सुलरिया के सलाए म यहाँ की साधारण तरुणिया के पर उखड जात हैं 
और वे भी प्रवाह व अनुसार बहने लगती हैं।'' “रूपी कहानी मे भी उद्देश्य की 
स्पष्द प्रभि यक्ति मिलती है मधुपुरी क लिए यह भ्रकेती रूपी नही है। यहाँ भौर भी 
क्तिनी ही रूपिया अपने जीवन की बर्बाट वर चुकी है। जव हम मधुपुरी क मधुर 
सौदय को प्रशसा करते नही थक्‍त उस समय हम नही ख्याल झाता कि सौत्य को 
पदा करन के लिए क्तिना क्यो नरक उुण्ट मे पडने क॑ लिए मजबर हाता पडा। "४ 
इसी प्रकार राउत महाप्रभु' काठ का साहय पेड बावा '» श्रादि कहानिया म उद्द्‌ श्य 
वा वधन स्वय लखक द्वारा स्पथ्ट रुप में हुआ है। सतमी के दच्च की क्ट्वानियों 

दलमिंगार और पाठक जी की मी यही स्थिति है। वोत्गा से गंगा की एंसि 
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हासिक कट्टानियों मे भी उह्द श्य-व्यजना की यही पद्धति है। मंगलतिह' बहानी में 
स्वतत्र भारत मे पचायती राज्य की स्थापना सम्बधा उद्देश्य जेखप ने स्पष्ट झूप से 
व्यक्त किया है ।! * 'बावा नूरदीन मे सामाजिर वपम्य ' तागदत्त मे साम्राज्य 
वादी निरकुशता।* एवं प्रवाहण में राजवाद ब्रहायाद एवं बचवाद की स्वाय 
लोलुपता"+ को भी जेखक ने व्यग्य रूप मे नही रखा। क्नला की कथा की स्वराज्योँ 
एवं सन २७! कहानियाँ" भी इसी प्रवार की हैं । 

इस प्रचार राहुल जी यो कहानियाँ सोह पय हैं। उनमे उपवा जीवन दशन 
एवं विचारधाग सवत्र मुखरित है । वे प्रगतिशील चितक एय मानवतावादी कलाकार 
हैं भ्रौर उत्होंने अपनी कहानियां द्वारा साम्यवादी एवं झानवतावारी स्वरा को ग्रेजाया 
है । पदि हहानी वो सामाजिक वस्तु " स्वीकारा जाये तो राहुत जी को कहा 
निया मे छह इयपूण सामाजिकता प्रत्यल ही अनुमद की जा सकती है तथा उनकी 
अंहानिया लक्ष्यात्पक कही जा सदती हैं। 
श्ली 

असी-तत्व रहानी कला की वह टीति है जो क्थारस्तु आदि तत्व को अपने 
विधान में उपयोग करती है । इसके अनगत दो पल आते हैं-प्रथम भाषा पक्ष 
द्वितीय रूप विधान पक्ष । राहुल जी की कहानिया मे मावानुकून एवं पात्रानुकूल 
आप का सयाजन हुमा है कही वह बोलचाल की भाषा है, कही गम्मीर और परि+ 
प्कत है भौर कहो भ्रलकत चित्रात्मक तत्मम भाषा धली है। शली क॑ रूप विधान 
पक्ष के अतगत कहानी निर्माण वी विभिन्‍न प्रणालियाँ पथा क्यात्मक शली श्राप 
घरित-शनी पत्रात्मक-शनी डायरी शत्री, नाटरीय शत्रों श्राटि झाती है। राहुल जी 
ने झपनी कहानिया में प्रमुख रूप से कथात्मक शी का प्रश्येश किया है। वे प्रपनी 
कहानिया को सप्टि बणवात्मक ढग से करते है और समूची कहानी के सुभ्रधार बनवर 
भय पुर्प में तायव स मम्बाधित धदनाम्रा, विचारा झादि का वणन करत हैं । राहुव 
जी की मह ऐतिहाप्रिक छली मरतज, सुगठित और बोधगम्प है । उनकी इस छात्री का 
परिचय घटनाग्रा पत्ता एवं बातावरण के चित्रण में मित्रता है) 

आ्रामचरित-दली का प्रयोग राहुल जी न दा बहानिया दुघरुछ' तथा सुपण 
सौधय' में किया है | इनमें कहानी क॑ नायक भात्ममणत एवं श्रामचित्रण के रूप में 
पूरी कहानी प्रस्तुन बरते हैं) भ्रात्मचरित>ानी क॑ अन्तयत पात्रा वे अम्ुत भावों एव 
श्रतद दा वी भ्रमिव्यक्ति सहज रूप से हा पाती है, परतु राहुल जी दी इन कहा 
जिया मे रमूत्तमादा एव प्र द्वा वा प्राय अग्ाव ही हूं। वस्तुत राहुल जी अपन 


समग्र साहित्य मं वणनात्मर ईली ने ही समय लेखव हैं। कहानिया म॑ भी उनकी 
घली का महा रूप मिलता है । 


मृल्याकन एवं स्थान 
राटुल जी की बहानिया व बलाविघान वो विवचए के अ्रतन्तर यह निध्कय 
सहज ही निदाला जा सकता है हि झापुनित्र एतिहासित बहानीवारा मे पाराए» 


छ्दष 


विशिष्ट स्थान है । हिंदी म ऐतिहासिक कहानिया का प्राय अ्रमाव ही है। इस दप्टि 
से उनकी क्हात्रियाँ इस अमाव की पूर्ति के लिए अद्वितीय योगदान प्रमाणित हो 
सती है । प्रेमचद की तरह राहुल जी ने भी ऐतिहासिक व सामाजिक दोना प्रकार 
की कथाए लिखी हैं पर ऐतिहासिक कहानियों के क्षेत्र म विविधता यथाथता एवं 
ऐतिहासिक तत्त्वा के निरीक्षण की दप्टि स राहुल जी का स्थान उच्चतर है। प्रसाद 
जी की ऐतिहासिक छृतिया आकाश्दीप पुरस्पार 'स्वग के खण्डहर , देवरथ' झादि 
हिंदी की अ्रद्वितीय एंतिहासिक कहानिया हैं । इन कहानिया म इतिहास और ग्रतीत 
के स्वणिम पष्ठा सं रस लिप्तता की सहज भावना जातीय गौरव, आदश स्थापन भौर 
साथ ही वतमान से पलायन की वृत्ति-ये झनेक विशेषताएं एक ही यक्तित्व म मिल 
जाती हैं । ' ' राहुल जी की ऐतिहासिक क्हातिया प्रसाद स विभिन उदृश्य से 
लिखी गई हैं। उनम वतमान से पलायन ने होकर वतमान म प्रवत्ति है गौर व॑ एक 
निदिचत उदूइय को लंकर अ्रतीत की श्रोर देखते है। राहुल जी की ऐतिहासिक 
कहानियां का महत्व इस दष्टि स सर्वाधिक है कि वे कंबल इतिहास ही नहीं मातव 

समाज वी सम्पूण प्रगति का चित्र ग्रक्तित करती हैं। कला तत्त्व की दष्टि से उनकी 
ऐतिहासक कहानियाँ प्रसाद जी की कहानियो के निस्सदह अझनतर हैं पर विस्तत 
ऐतिहासिक दष्टि जो राहुल जी वी कहानिया म है प्रसाद की कहानिया में नहीं। 
राहुल जी की एक एक एतिहासिक कथा के भीतर एक पूरे युग वा चित्र प्रस्तुत है-- 
यह राहुल जी की ही विशिष्टता है | व-दावनलाल वर्मा की ऐतिहासिक कहातियाँ 
मुगल भारत से सम्बंध रखती हैं । * ' उनकी ऐतिहासिक तश्या के प्रति निष्ठा सरा 

हनौय है । परन्तु वमा जी वी कहानियां वा ऐतिहासित्र क्षत्र सीमित है। इसके 
विपरीत राहुल जी इस क्षत्र म॑ सर्वोपरि है । एतिहासिक तत्त्वा वी यथाथता एवं 
वातावरण की सजना की दष्टि स राहुल जी वमा जी से कही प्राय है। चतुरततत 
शास्त्री का दुखवा मैं कास कहें मोरी सजती , सिहगट विजय” झ्ादि कहातिया का 
निर्माण कल्पना एवं इतिहास के स्मानी धरातल पर हु है । राहुल जी कल्पता की 
श्रपेक्षा यथाथ को झविक महत्त्व देने वाले कलाकार हैं । ऐतिहासिक तथ्या की सच्चाई 
उनमे सर्वाधिरः है । उनकी दणप्टि म यथाथ कल्पना से भी अधिक रोमाचक है। 

झ्रादिम युग स लेकर झ्राधुनिक मानव-सस्दृति झौर इतिहास को वलात्मक रुप में 
गृथ्व देना राहुल जेस महान कलाकार का ही काय है। भग्वतशरण उपाध्याय ने भी 
भातव विकास स सम्बंधित कहानियाँ सवेश सघप आि सपम्रहों भे प्रस्तुत की हैं 

परन्तु राहुल जी की इतिहास दप्टि उनसस अधिक व्यापक एवं वित्तत कालावधि वे 
आरपार देखन वाली है। वोल्या स गगा की प्रभा शीपक कहानी राहुल जीके 
क्थासाहित्य म ही नही वरन प्रेम की उन्‍तयन वत्ति वी दप्टि से हिंदी वी एक ग्रमर 
कहानी है। इस कहाना मे लेखक की ऐतिहासिक प्रतिमा कल्पना रामास, मापा एवं 

माव का अदमुत समवय है| हिला की ऐतिहासिक कहानिया के विकास वी परम्परा 

म राहुल जी का स्थान महत्त्वपूर्ण है । उन्हाने एतिहासिक कहानी का जो रूप हमारे 


छह 


सामने प्रस्तुत किया है उसे कलापक्त के सहयोग से झ्राधुनिक कहानीकारा वा झागे 
बढाना चाहिए । राहुल जी वो वहानी-क्ला वी भ्रपती सीमाएं ह--वे वस्तु शिल्प, 
चरिप्रावन वी भावुक्ता एवं कवित्वपूण उदमावना, न टवीम स्थितिया वो भवतारणा 
और सघप का वेग झपनी कहानिया मे नही दे सके, झौर इसके लिए पुरातत्त्व के एक 
विद्वान को दोपी ठहराना भी समीचीन प्रतीत नहीं होता। पर इन वहानिया मे 
व्याप्त सुलमी हुई जीवन दप्टि व्यापक ऐतिहासिक प्रतिमा, पुरातात्तविव' सूक्ष्म विश्ले 
पण प्रगतिशील विचारधारा एवं मूत्त वातावरण सप्टि हिंदी के बिरले ही लेखका मे 
प्राप्त हाती है । श्यामनदन प्रसाद सिंह के' शब्दा मे कहा जा सकता है - 'क्था साहित्य 
के निर्माण म॑ उन्हंते प्राचीन भौर नवीन का निर्वाह पूरी तरह किया है | उनके कथा- 
साहित्य म यथाय भ्रधिक प्रवल हो उठा है । राजनीति वी मावधारा वहाँ विराजमान 
है, कयात्रि उनका सीघा सम्बंध राजनीति से रहा है । उनके क्‍या साहित्य मे शद 
चित्र और सस्मरण वा आमास पूरी तरह से मिलता है । उनवी कहानियाँ एक नये 
दप्टिकोण को प्रस्तुत करने म समथ हैं । उन्हनि प्राचीन इतिहास के साथ वतमान 
जीवन के उन अगा का स्पश क्या है, जिनवी शोर किसी ने ध्यान ही मही दिया 
था। साहित्यिक भाषा, कलात्मक्ता, व्यजनां का सहारा लना उनका उद्देश्य नहों, 
उहने सीधी-सरल शली का सहारा लिया है। इसी स उनकी इतियाँ समी बे लिए 
समात रूप स सनोरजब' एवं बोघगम्य हैं (१ १ 

सामाजित कहानीवार की दृष्टि से राहुल जो ग्रयाधवादी प्रगतिशील बहे 
जाएँगे । उनकी सामाजिक कहातियाँ ग्रामीण समाज वी चतना को प्रेमचन्द की 
भाँति चित्रित करती हैं। ययाय के प्रति झाग्रह उतकी सामाजिक कहानिया की 
प्रमुख वि"पता है। इतना होने पर भो राहुत जी वी सफलता वोगा से गंगा की 
एतिहासिक कहानिया हैं जो हिटी म प्रयत्र दुलम हैं। भ्पनी इस क्याह्ति द्वारा 
राहुल जी न मानब-सस्कृति को समृद्ध विया है। हिंदी बे' लिए राहुल जी की क्हानो- 
सबप्टि वरदान है । 
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एन इण्ट्राडक्शन टू दि स्टडी भाफ लिटरेचर प० ३३६ ॥ 

प्वाइट भ्राफ व्य-मामरसेट माम पू १३२।॥ 

शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धात्त (टितीय भाग) पु ४४२ ३३ स॑ उद्धत 
ममाक्षा तत्व डा ओमप्रकाश शास्त्री प० ११७। 

बुछ विचार (भाग १) प्रमचल प० ३० 

साहित्यालोचत श्यामसु'टर दास प २२६॥ 

कहानी का रचना विधान डा० जग नायप्रसाट शर्मा पू १४। 

साहित्य की मायताएँ भगवती चरण वर्मा प० १४१ ।॥ 

हिंदी कहानियाँ-स ० डा० कृष्ण लात प०३१। 

बाब्य वे रूप-वाब गनाॉवराय प २०३।॥ 

हिटी साहित्य कोश प० २१११ 

हिटी कह्मानियों वी शिल्पविधि का विकास व० लक्ष्मीनारायण लाल १० २६५। 
कया साटित्य भौर समीक्षा भगारय मिश्र प० ७६ । 

राहुल वा क्या-्साहित्य डा० सुवोधच द्र सक्‍तना । 

कहानी भौर कहानीकार माहतताल जित्ासु प०6 ४ैं४ड। 

कहाती दशव भाजचद्ध गास्वामा प्‌ ८५४४८२१ 

वोल्गों से गया टिलीय सस्करण पर दा शद 

विचार और विश्तेषण डा० नंगद्र प० १४७१ 
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बही प्‌ ३८४ । 

माधरी (फरवरी १६४४) प ३।॥ 

मध्य एशिया का इतिहास (भाग १) पृ० १५। 

खूत क छाट *तिहास के पता पर भगवठशरण उपाध्याय 7० १॥ 
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कसौटी पर डा भगवतशरण उपाध्याय पू ७६। 
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गचीत भारद डॉ राधाडुमूट मुक्जी 4. १ ६॥ 

वोल्या से गगा प० २३३३ 

कसौटी पर प €२॥ 

दाल्या से गया पू २५४॥ 
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आएगा से गगा पु १६० १८१। 

हिली नित्राध प्रभाकर माचवे प० ६१॥ 
अहुरणी सधुपुरो ५ ७४८५ ॥ 

बोल्गा सं गगा ५ ११२ ११५। 

बही पू ३२३) 

बदुरगी मधुपुरी ए० १४५१ 

सतमी के बच प० ४८ ६४ ॥ 
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६७ ६८४ टिन्टी कहानियों का दिवेचनात्मक भष्ययत घ० ३६४ ॥ 


हिली बहातियों को शिल्पविधि का विकास प॑ ३ ०। 
अरिस्वातस बियरों श्राप पोयद्रा एण्ट फाइन भार प० ५५॥ 
शाहियाताचन प० २०१। 
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वाल्गा से गया प७ ४॥ 

बही प० २५८॥ 

सतमी के बल्चे प० २५ २८। 

कनया वी क्या पू ३ ६३ । 

बही प॑ ३े४३५। 

बोल्या से गया प०४ १७।॥ 

हिन्दी बहानिया का शिक्ष्विधि का विकास प०३े २३ ३३ 

हिली कटानिया का विवेचनात्मक झ्क्‍ध्ययन प७ ३६५।॥ 
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बोल्गा से भगा पृ० १०१ १०२। 

बहा पृ० १७७॥ 
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बोल्‍्या से गधा, पू २८६ २८5३७ ॥ 
यही पुृ० १८३ 

सतमी मे बब्दे पु० ५२॥ 

बोह्या से थगा पु० २२२ २२३१ 
वहीं पू० १११ ११५। 

वही, पू ३६१६ ६६ + 

वही पु० ३१६२१ 

बद्दी पृ० १६५३ 

यही पू २५१ 

बढ्ी पु० रध६। 

बहु रयी मधुपुरी पुर ६६७०॥ 
बोगा हे गया पू १३८३॥ 

वही पू ३४७ ३५७।॥ 

बही पृ० ३६१ ३७३।॥ 

बहा पू ३७१+ 

वही पृ० ३३३ । 

बी पू० ३७ ३७३॥ 

वही पृ० ३१६।॥ 

सतमी दे बच पृ० ६३। 

बद्ो पृ० ६६ । 

योल्या से गया पु० २८६ । 
बटुरयी मधूपुरी पु० ३। 

याह्गा से गया पू २६२। 

दिरी कहानियों बी शिल्पविधि गा विदास पूृ० ३०७। 
हिला साहिस्यजोश पू २१८॥ 
हिंदी बद्दाती की रचना भ्रक्िया शॉ० परमातद श्रीवास्तक पू० ७३। 
विचार धौर विश्देषण पूृ० ११५८।॥ 
हिली बहानिया का विवेवदात्मर भस्यपत १० ३६६। 
योहगा से गया पू ४४ 3 

बह्दों पु० ६६ । 

वही पु० २२३३ 

बह्ी पु ६ ११ २६ ३७ ३६॥।॥ 
बही पु ७६ १३१।॥ 
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बोल्गा से गणा प७ रथ | 

कही प० २३१ 

बही प० १७ 

बोल्गा से गया प० १०८६ ११०॥ 
वही प० परे १०८॥ 

बहुरगी मधपुरा पु० २० रेई ४७ ४६। 
हिटी कहानियां का विवेचनात्मेक प्रध्ययन पु ३६६ । 
बांल्गा स गगा पु० ६। 

बहा पूं ४5) 

वही प ४६॥ 

वही प० ६३ 

वह पु ६६। 

कला की कया पु० ५२॥ 

बाल्गा से गया प २२७ । 

झ्तमी के बच्च ५०२ ६। 
विचार भौर विश्लेषण पु० १५८ ॥ 
बाइमय विमश प० ७३॥ 

बोल्या से गगा प १२३ 

वही पु० ३३ । 

वही १० ११५ १५२१ 

वही पु० ६६।॥ 

वही ५ २८५। 

बद्दी ५० २८ २६ २०४। 

वही प७ ड४८। 

बहा प०१॥ 

सतमी के वच्च प० ४८ ॥ 

बोला से गणा प ८५ १६४ २८८॥ 
बटुरगी मधुपुरी दो शब्ट | 

कनला की क्या प० ३३३॥ 

बोगा स गया प्राक्नथत | 

विचार झ्ौर विस्लषण पृ० १५५३ 
बोल्गा मे गंगा पू ११ १२१ 
गतला री क्या पू ६३ 

बोगा से गंगा प० ६३ ६४ ११० ११२ ११५।॥ 
बहा प॑ १२५।॥ 

वहीं ५ १२३७॥ 

बही १० १२६ । 

वहां प० १५५ ।॥ 

बद्दी प० २१२।॥ 

बह्ी पू १६७॥ 

बहा घ० १६५॥ 
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इस उप“यासा मे भ्रक्तित रहत हैं | हिंदी म॑ विशुद्ध र्प स सामाजिक प्रशनां वो लेकर 
लिखे गय उपयास दम ही हैं। प्राय उपयासवादा ने समाज झोर राजनीति के प्रश्ना 
वो एक साथ ही लेने की चेप्टा वी है। प्रेमचद वे सामाजित्र उपयासा मे राज 
मौतिक वातावरण वा भी साथ ही चित्रण रहता है इसी प्रवार राजमीतिवः उपयासा 
मे सामाजिक मभावनाग्ना वा सम्मिश्रण रहता है। वस्तुत राजनीतिक पश्रायिक, 
धामिक भ्ादि समस्याएँ समाज वा ही प्रग हैं। भरत इस प्रवार वी समस्याझां वो 
चित्रित करन वाल सभी उपयासा वा स्थूलत सामाजित्र उपयासा वे भ्रतगत माना 
जाना चाहिए । राहुल जी व सामाजिक उपयास्त हैं--'बाईसवी सही, 'जान व॑ लिए , 
“मांगों नही दुतिया को बदलो” तथा राजस्थानी रनिवास । इन उपयासा मे राज- 
मीति-तत्त्व प्रधान है। राहुल जी ने इनम माक्सवाटी राजवीतिवन्टशन वे श्रनुरूप 
भारतीय समाज की याख्या करत का प्रयास क्या है ॥ श्रत इन उपयासा को राज 
नीति प्रधान सामाजिव उपयास कहा जा सरता है। राहुल जी साद्रेश्य साहित्य 
रचना के समयक हैं। प्रेमचाट भौर यश्पात की भांति वे कला वे! उपयोगितावाटो 
पक्ष को मायता देत हैं। वे जीवन की साध “यक्तिगत जीवन यापन मे ने मानशर 
सामाजिक जीवन की प्रूणता मे स्वीकारत हैं। इस प्रकार राहुल जी लट्ष्य को प्रधानता 
देते हुए उपयास रचना करत हैं भौर उनके राजपीति प्रधान सामाजिक उपयासा में 
यह सोहं श्यता स्पष्ट लक्षित है । 
भाईसर्यीं सदी राहुल जी की प्रथम स्‍्रौपयासिक इृति है। प्रथम शृति होने 
बे कारण इसम रचनागत दोपा की प्रछुरता है। इसम निवध जसी शुपकता एवं 
एक्रसता सी प्रतीत होती है परतु वधतु की भौलिकता एवं सरल तथा प्रवाह पूण 
भाषा वी दष्टि से राहुल जा का यह प्रथम प्रयास स्तुत्य है। वाईसवी सदी वा 
महत्व इस दृष्टि मे भी है कि यह हिली का प्रथम कल्पलोकात्मक उप यास (यूतावियते 
नावल) है। 
मत्तोपिया ग्रीक भाषा का शब्ट है जिसवा श्ञातटिक अ्रथ है कही नहीं । 

इसका प्रयांग प्रत्ययः के पनापूण भ्रयवा झ्लाठटश समाज के लिए हाता है। गरूतोपिया 
एक प्रादश राष्ट्रकुल है (जिसकी सत्ता कही नहीं) जिसके पागरिक पर्िपूर्णावस्‍्था 
मे रहत हैं भोर उनमे मानवीय प्रद्ृति की काई भी ब्रुटियाँ या कमियाँ या दुवलताए 
नही होती ।९ लुई वासरमन यूतोपियन विचारधादा का स्वरूप इन हटा मे स्पष्ट 
करत हैं--- एक झपूण समाज से एक ऐस काल्पनिक समाज वी ध्रोर श्रग्रसर होने का 
प्रयास जिप्तम ग्रादश मानवीय मुल्यां की परिप्रणता मिले इसका कोई भी रूप 
चाहे वह क्तिना ही वल्पनाधूण क्यों न हो अपन ढग से वह सलव समस्याञ्रा के समा 
घान का यत्त करता हूँ ।* ए० एत० माठन वतमान समाज की झालोवसा करने के 
उद्देश्य से किसी झौयाधासिक इति में वणित काल्पनिक दश क्य यूतोषिया कहते हैं । 
बे लिखत हैं. प्रारम्म म युतोपिया इच्छा वी छाया मात्र है, कितु कालातर म मह 
अधिक ग्रढ ओर पृथक ही जाती है और सामाजिर आलोचना एवं “्यग्य वी 
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प्रभिव्यतित हेतु एक दिघद साधन का रूप थारण बरतो है।* इस प्रशर ग्रुताएयन 
विचारधारा बवमात से ऊपर उठार बतमार की स्पितिया वो परिवर्तित बरने यऱ 
पारित प्यथवा सत्र रुपसे प्रयत्न वरती है मूतापियत सस्तिष्या बी मानशिव 
विशितियों वे दो भेद हैं--विवारघारात्मर (भाइडियोरीजीवस) तथा बल्पलोकात्मक' 
(यूतोदियन) । प्रथम दा प्रयोजन बतमात यथापता को वायम रखने मे! विए प्रयसा 
वरना भ्रधवा उसे परिवर्तित गरने ये छिए निदा बग्ता होता है। दूसरों उस बया- 
थता मे परिवतत ने हंतु सम्राहक क्ियामकता को प्रेरित बरती है. यदि बह परिबतन 
उसके प्राल्शों वे भनुष्प हा । 

'बाईसदीं संदी' राहुल जी का मासवादी बल्यलीवात्मश उपयास है। इस 
शृति ने दो शब्द इसवे' 'कल्पलाद! थे प्रमिधात वो साथव बरते हैं --महामण्टित 
राहुल साहत्यायन ने एक वार रात्रि ने भन्तिम प्रहर में एग सपना दखा भौर विश्व 
बाघु के रूप मे नये घिरे से प्रमण वरना शारम्म किया । फ्रि भायद जाप्रतावस्था मे 
भी सिलसिसा जारी रहा भौर वत्पना भ्पना रण खानी रही । उसी व ल्यना वा 
साकार स्प है महू कृति ।! वाईसबीं सदी' में राहुल जी ने दो चताब्ली बाद वे 
विश्व को बत्पना की है और उसडी व्यवस्था में मावमवाटी ढंग से वरिवता देझे हैं । 
इस मूतोपिया में बतमान समाज वी भालोचना तथा दो शताब्टी बाद मे साम्यवादी 
मानवन्ममाज का स्वप्व है । युतोषिया कर नायक विश्ववघु बतमान समाज वी बिक" 
दिया, भमावो एवं विप/वताओ को भोर सकेत बरता है, जिसम सामाजिक बैंपम्य 
भ्रपन विक्शाल रुप मे व्याप्त है। सामायजन मिवस्तत, निरन्‍्न एवं वासविहीन है । 
प्रत्यक प्रकार से उसरी स्थिति ध्ोचनीय है । क्ुधापीडित सामा-य च्यक्ति प्रस्दस्य एव 
घुटममय वातावरण मे साँस से रहा है भौर उसव' पाम रखता निवारण हैतु पता तक 
नही है | इसके विषदीत घनिव जो सख्या में भ्रल्य हैं, सुखमय जीवन यापत वरत हैं । 
उनके पास भौतिक सुख मुवियायें प्रमूत मात्रा मे विद्यमात हैं। साधारण जनता इस 
धंनियों के लिए दासों से बढ़वर नहीं है। वतमान स्थिति वे दिग्लशन एवं उसकी 
आलोचना ने धनातर राहुल जी ने बाईसवों सदी ने बल्यल्लोगामव' समाज 
की भरतुव रिया है। यूनोपियन ग्रामीण समाज, सामूहिव कृषि, भ्ौद्यागिक स्थिति, 
शिुपालन' शिलायदति चासत प्रणाली, प्रजातानिव' शासन व्यवस्था आदि वा 
भादश राष्टूल जी ने प्रस्तुत किया है । 

प्राधुनित युवोविया का झपनी श्रमावपरृूण कायपद्धति वे लिए समग्र 
पृथ्वी जी ग्रावश्यवता है. जिसडा इस समावेष्त करना चाहिए । यह एक विल्वराज्य 

का चित्र होता आहिए।/ राहुव जी ने 'वाईसवीं सदी मे इसा प्रवार के बत्पलोक 
0800 है । इस वल्पदाक में देन अथवा राष्ट्र की प्राचीरें नरों, मापा पा 

माय नहीं धम्र एवं जाति माबना जय ऊोच-नीच नहीं, समग्र विश्व बी मानवत्ता 
एक झबाई है । साथ ही सभी मुख सम्पत हैं। समाज से विकरतियाँ एवं दुबलताएं नही 
हैं। 'बामायती की धब्दावल्ी मं कोई झापित नहीं, कोई तापित अथवा यापी नही । 


दर 


जीवन वसुधा समतल है; सभी सुखी एवं समरस्त हैं। ब'ईसवी सदी वे इस कल्पतोत 
को इन पत्तियों म॑ देखा जा सकता है-- अब भूमण्डल म॑ सभी जगह समता का 
राज्य है! धम के नाम पर धन ओर प्रभुता के नाम पर, गोरे श्लौर वाल के 
नाम पर जस॑ प्रत्याचार पहले होते थे, जिस तरह मानव सततानें दूसरा के परा के 
नीचे श्राजम कुचली जाती थी उन सब का अब नाम नही । अब मनुष्य मनुप्य बरावर 
हैं | समी जगह श्रम और मोग का समाव मूलमय॒ रखा गया है ! न अब भूमण्डल 
मे जमीदार हैं न सठ-साहूकार है न राजा है न प्रजा न घनी है न निधन भर ऊच है 
ने नीच | सार मूमण्डल के निवासिया का एक बुदुम्ब है। पृथ्वी वी सभी स्थावर 
जगम सम्पत्ति उसी कुदुम्ब की सम्पत्ति है।'' इस प्रकार राहुल वा स्वप्न विश्व 
मानवता वा है जिसका प्रत्यक्षीकरण बाईसवी सदी मे है । यह कल्पलोक राहुल जी 
की मावसतवादी जीवन दप्टि क झनुरूप है । 

जोने के लिए राहुल जी का दूसरा सामाजिक उप यास है। इसमे बीसवी शती 
के प्रारम्म स लेकर सन १६३६ तक की सामाजिक एवं राजनीतिव परिस्थितियां का 
चित्रण है। प्रथम विश्वयुद्ध के श्रनतर स्वात-य प्राप्ति हेतु मारतीया के भादोलना, 
श्रप्न जा की दमन नीति जमीदार और छृपका के मध्य मूमि प्रधिकार सम्वधी सपर्ों 
के अतिरिक्त प्रनक सामाजिक धामिक झाटि अघपरम्परात्रा का सजीव भ्रकन इस 
उपयास मे हम्मा है। भारतीय समाज वी विविव समस्याग्रो एवं उनके माक्सवादी 
समाधान की राहुल जी ने प्रस्तुत क्या है। “जीने के लिए उपयास का वण्य भार 
तीय समाज तक ही सीमित नहीं इसम अतर्राप्टीय क्षितिज का भी सस्पश है। 
देवराज के जीवन चरित के विक्ञास को रखाक्ति वरते हुए राहुल जी ने उसब्र' माध्यम 
से साम्यवादी राजनीतिक स्वरा का मुखरित किया है। डा० चण्डीप्रसाद जाती के ध दा 
में, विभिन्‍न राजनीतिक घटनाग्रा वी माव्सवादी “याखरूपा प्रस्तुत करना ही राहुल जी 
का उद्देश्य है । देवराज क॑ चरित का निर्माण माक्सवाटी सिद्धाता के अनुरूप 
हुआ है ।'' वस्तुत भारत की राजनीतिक प्रगति का दर्नाता ही उपयास वा उद्देश्य 
है । सामाजक रावनीतिक उपयास की दप्टिस जीने के लिए राहुल जी वी एक 
समय इति है । 

भागों नहीं दुनिया को बदलो की रचता भी राजनीतिक उर्दश्य का लेकर 
की गयी है । उपयास की मूमिका म॑ राटल जी न लिखा है --* जनता को थबोट देते 
का अस्तियार दे दने स काम नहीं चलेगा उसे ग्रपनी भताई बुराइ मी माजूम हावी 
चाहिए कि राजनीति वे अखाड़े म कसे दाँव पेच खेन जाते हैं । इस पाथी मे इस बात 
की मैंने थोडी सी कोशिश की है।' वस्तुत भागों उही दुनिया का बदलो मं उप 
“न्यास शित्प वा पूरा विधान नही है । इसमे सवादात्मक झली म माउसवाद के सिद्धाता 
के अनुरूप मारतीय समाज की स्थिति पर विचार क्या गया है । इस विचारक्त्म मे 
क्या का सा आमास भी मिलता है अत इस क्यामास वी सता देना ही उचित प्रतीव 
होता है । 
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“राजस्थानी रमियत वो यद्यपि सहुद जो ने प्रौषयासिक्त *तिशस थी 
सजा दी हैं परतु इसम बोसदी सदो वे आरम्म मे राज्म्यान वे समाज वा हो प्रधाय 
शुप में विजित शिया गया है । गौरी व माध्यम से रापस्थानी रनिवासा मे बीटनी नारी 
बी दयदीय दाह बा अक्च इस उपयास मे हुमा हैं। सामती जीवन को परान्‍्नविकता 
वा चित्रण मे भो दाटुव जो को सफयता मिली है । डढा० गणेशन भी इस बीसवी सती 
व पूर्वाद को घटनाओं पर झाधारित सामाजिक उपयाग मानते हैं ॥* 

समग्रद सामाजिक उपमासा में साल जी ने वायाद समाज की सामाजिक, 
शाजनांतिव, आयिक, धार्मिक झारि समस्याय्रा वा अक्न किया है) सामावित वैपस्य, 
चापक और यावित की स्थिति सामन्‍्ती समाज मे पिसती हुई नारी, समाज के 
अधविदवाम झ्राटि विवताया तथा आधिक एवं राजनीतिक प्रवस्था भ्रार्ि का चित्रण 
बरत हुए सामाजिक सास्य की स्थापता का झतण प्रस्तुत शिया गया है। साहस जी 
के इन राणनीनिक, साम्राजिंस उपयासा को प्रारम्मिर कोटि के उपयास ही माना 
जा सकता है। जीने के लिए क॑ ग्रतिरिकत भय उपयासत मे श्रीपयाधिर झिल्प वा 
श्रमाव है । बस्तुत राहुत जी की गोप यासिक देन वा महत्त्व सामाजिक उपयात्त न 
हर एतिहासिकः उपरयासत हैं। उहो मे महापण्ठित राहुत के व्यविनत्द एड 
विचारधारा की यवाय प्रमिव्यतित मिलती है । 
ऐतिहासिक उपच्यात्त 

एतिहामित' उपयाग मे इतिहास और उपयास है तत्त्दा वा समंवंय होता 

है। उपयाग मे कल्पना वी प्रघातता हाती है और इतिहास मे भौतिए सच्चाई को 
प्रस्तुत किया जाता है। इसी ऐतिहासिक सामग्री और शौप-याधिक बता वे' परिणय 
जय परिणाम है एतिहासित्र उपयाग ) ' एतिहासिक उपयास मे तथ्या वे यथाथ सप 
को प्रदेश कर कल्पना द्वारा उसे धूण चित्र के रुपए मे परिणत स्या जाता है । 'एसि 
हाछिक उपयातस के लिए तो इतिहास की रक्षा करन के साथ-साथ उसते स्वरूप कप 
कल्पना के द्वारा स्पष्ट करता भी आवश्यत्र' है ) यह घ्यात रखना चाहिए हि उपयास 
इनिहास वा ग्रघातुररण नहीं हो सरता सबसे पहले बह उपयाप्त है- साहित्यिक 
क्लावस्तु ॥ साथ हो वह इतिहास भी है, जिसकी मर्यादा को भी रखा करनी पड़ती 
है, भरत पहा कल्पना अनिर्यावित नहीं हा सरता 3९ डॉ० सयद्ध एतिटासिक उप 
को गरर अिक को रब आता है आप जे के पा जम 
पा व में इन उपयाततो व लखन वी मफ्लचा 

ही इस वात मे विखि रहता है कि व जहा तक हा प्रपनी कल्पना रक्त वा. उपयाण 
करे तारएनिंद वरिश्यिनियों का विम्दन्ग्रहण करा दें । एनिहासिक घटनाक्रम म॑ 
गाल व भागा बाय भरा ही हो जगत वन शा व रश्ट 
हे मुत्त मामजस्थ इस ही एविहासिक उपणयास की 


सप्टि सम्भव है। अब यही इतिहास ह्‌ः भर उत्पना का सीमा १२ विचार करना ड्प 
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इतिहास--इतिहास मयाथ वी परम्परा का वत्त है। जीवन की यवस्था श्रौर 
गति का लखा होन क कारण इतिहास उपयास का उपयागी उपादान है। एतिहासिक 
उपयास में ऐतिहासिक सत्यता का अमिव्यकत करना अनिवाय घम है । उपयासकार 
इतिहास के साथ खिलवाड नहीं कर सक्‍ता। सुप्रसिद्ध एतिहासितः उपयासकार 
वटावनलाल वर्मा के शाटा में--- मे री सम्मति में इतिहास के साथ खिलवाड़ करना 
अनुचित है। इतिहास के पूरे निर्वाह में जो कठिनाई लेखक को भुगतनी पढ़ती हैं 
उसे सर कर लेने पर जो सतोप और आ्रानद प्राप्त होता है वह अभ्रपार है ग्लौर 
सौदय बोध की निधि को बटाता है ।' वस्तुत एतिहासिक उपयासकार के सामने 
एक सीमा रेखी खिची होती है. जिसका वह उल्लंघन नहीं कर सकता । एसा करने 
पर उसका चान विड्वत एव पग्राह्म माना जाएगा। एतिहासिक क्लाकति में इतिहास 
के तथ्या का यथाय झ्क्न कला की पहली मर्याटा है। एतिहासिक उपयासकार अपने 
उपयास वी सत्यता प्रक्ट करने वे लिए जिन उपकरणों की सहायता लता है 
डा० मक्खनलाल ”र्मा के अनुसार व॑ उपकरण इस प्रकार हो सकत हैं-- प्राधीन 
शिलालेख, प्राचीन मुद्राए परवाने स्मारक ताम्रपात्र सातन्रियां की सालियाँ प्राचीत 
ग्रथ प्रादि।! राहुत जी इन उपक्रणा क॑ साथ भौगोलिक चान को भी अ्रतिवाय 
मानत हैं । 
कल्पना--इतिहास विवरण है, निर्माण नही । उपयास भर इतिहास में यही 
मौलिक अतर है । वस्तुत उपयास यथाथ के प्राधार पर वल्पना की सष्टि है। जहाँ 
उप“यासकार इतिहास को स्वीकार कर कल्पना द्वारा नारसता औ्रौर शुप्कता को दूर 
करने का प्रयत्व बरता है वही वह इतिहास में उपयास का समावद कर ऐतिहासिक 
उपयास की सप्टि करता है। उपयास में सजनात्मकता का तत्त्व उपयासकार वी 
कल्पना 'वित से समाविष्ट होता है। इसी से उसकी रचता आकपक और मनोरणव 
होती है । 
एंतिहासिक उपयासकार कल्पना के प्रयोग म सवथा स्वतत्र भी नहीं है। 
उसका कल्पना प्रयोग ऐतिहासिक तथ्या को विकत करन का मनमाना अधिकार नहीं 
रखता । कलाकार को नवीन तथ्य निर्माण का तो अधिकार है पर वास्तविक दश्या 
को विक्‍त करन का नही । कला की मर्यादा का उल्लेख करत हुए डा० रामानाद 
तिवारी का कथन है-- कला की दूसरी मर्याटा का सम्ब थ एतिहासिक तथ्या के परि 
बतन स॑ है। क्ताकार इतिहास लखऊ नही है. इसव्रिए उसे इस परिवतन का उतना 
ही झधिकार है जितना नवीन तथ्या और कल्पनाझ्रा बे सजेत का । कितु परिवतत 
द्वारा वास्तविक तथ्या को विक्त बनाने का ग्रधिकार कलाकार को भी नहा है) 
डा० त्रिमवर्नासह मी उपयासकार को इतिहास की मर्यादा में बधा हुआ स्वीकारते 
हैं. कतिकार का स्वताजता ह॑ कि वह जिस ऐतिहासिक चरित्र को चाह झाक्पव 
रूप में रख सकता है परन्तु उसक विए तत्कालीन देश और काल के बारे में जितनी 
भी भातय बातें हैं, उत सब का समवय उसे चरित्र के विशास में दिखलाना झावश्यक 
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ही नहीं भ्रनिवाय भी है। राहुत जी वल्पना वौ देसी मयाटा वो ग्रहण 
ब्रत हैं । 
ऐतिहासिक उपयाप्त रात जो क दिचार--रहुल जी न अपना ओऔषया 
पक छतिया एवं यत्रन्तत्र बुछ लेखा म ऐतिहासिक उपयास वे विपय में अपने 
दिचार प्रवट दिय हैं । उनके झनुमार एंतिहासिक उपयास मे हम ऐप समाज और 
उसके व्यक्तिया का चित्रण घरना पडता है, जा सटा वे लिए विधुप्त हो चुत है। 
विन्‍्तु उसने पट चिह छुछ जरूर छाड़े हैं जा उनके माय मनमानी वरन वी इजाजत 
नहीं दे सकक्‍त । इन पद चिह्ला या ऐतिहाप्तिक भवशपा के पूरी तौर स अध्ययन को 
यदि अपन लिए दुप्वर समभत हैं ता कौन बता हैं आप जरूर ही इस पथ पर 
कदम रखें ? हम देखन हैं कम-स-कम हमारे दश मे समय बथाजार भी एसी गततो 
कर बठत हैं और विय् तैयारो के ही बलम उठा लत हैं । * 
एतिहासिक उपयास्रार वा विवेक इनिहासजार वी तरह टी होना चाहिए-- 
उसे समभता चाहिए कि कौन-सी सामग्री का मूल अ्धित्र और रिसवा वमर है। 
लिखित सामग्री वही प्रथम श्रेणी वो मानी जाएगी जिस उसी समय लिपिबद्ध क्या 
गया है। समवालीत विपिवद्ध सामग्री सवस अधिक प्रामाणिव मानी जा सकती २ । 
सिक्के टिलालेख भोर ताम्रपत्र उसी समय दे लिखे होत हैं. इसतिए उतवा मुत्य 
अधिक है । वास्तु मूद्तिया झौर चित्र अपने समय के समाज व जावन पर बहुत प्राण 
डालत हैं । ९ 
एतिहासिक उपयासकार के लिए भौगालिक थान भी आवःसक़ है। बस 
विषय मे राहुल जी का क्यन है-- ऐतिहासिक झनोचित्य स बचन व लिए जिस तरह 
तत्वातीन एतिहामिक सामग्री झौर इतिहास का ब्रच्छी तरह अध्ययन ब्रावन्यक है 
बस ही मौगालिब अध्ययन वी मी आवश्यकता है । जिस तरह एमिहासिकः मापदण्द 
स्थापित बरतने क॑ लिए तत्वावीन राजाप्रा के राज्य भौर धामनक्ात वी पहल से ही 
तालिका वनारर उसम बणनीय घटना के अध्याय क्रम वो टॉक लेना जम्री है 
उसी तरह भौगालिर स्थाना, उनकी दिलाग्ना और दूरिया का ठोत हीय' अंदाज 
रखने के लिए तभम्य॒घी नकग का खाबा हर वक्‍त सामने रपना चाहिए | ४ 
इस प्रकार रागुत जी न एतिहहासिक उपयास-मम्बधों मृयवात विचार 
धस्तुत किय हैं। बसतुत एतिहासिक उपयामसा वी सभना सहज नहीं। जब तझू 
तत्वालीन एतिहाप्िक सामग्री मौगोलिक स्थिति एड्र दुकाछएज़ सण्पण ने आचार 
“यवहार रोति रिवाज रहन-सदन झालि वी पूण जानकारी न हा तय तवः एनिहासिक 
उपयास जमसो छृति लिपन का दाबिव नहीं जना चाहिए | रावव जा न्‍्म पपन्‍्य 
भूल मानत हैं--- एतिद्वासिर उपययास्ता मे इतिहास और मूगरात या तवालीन ल्ययाव 
बी झसगति को भें अशम्प दाय समभता हूं! * एनिहासिक एफयास जिसने ्॑ विए 
ब्तुत्‌ गस्मार के पेयन को झावदश्यर॒ता है। राटुल जा अपन एविदामिव उपयाग! 
वी ओर प्रवत्त हान क मूत वारण वी आर सवेत व्रत है--.. इस कि 28 
द् हब 
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लिखने मे जितने परिचय और अ्रध्ययन वी ग्रावश्यक्ता है बस उपयास हिलीम 
झमी वम हैं दूसरे यह भी कि अतीत बा प्रगतिशील पश्रयत्ना वां सामने लाकर 
पाठका के हट्य म॑ आदर्णों के प्रति इस प्रकार की प्रेरणा भो पदा वी जा 
सकती है 77* 
राहुल जी के ऐतिहासिक उपयास 
राहुल जी वे पाँच ऐतिहासिक उपयास हैं -- तिवाटास' सिंह सेनापति , 
जय योधेय “मघुर स्वप्न तथा विस्मृत यात्री' | ऐतिहासिक उपयास लखन बे विए 
अनेक प्रकार के दप्टिकाण हो सकत हैं | यया वतमान जीवन वे' कदु यथाय स प्रसततुष्द 
एवं पराजित हाकर प्रतीत क स्वप्न लाब म पलायन क्रक मानसिक विथानि प्राप्त 
करने वा प्रयत्त या विगतकाल के आदतों के प्रति भ्रत्यात मोहासवत हाक्षर उनका 
अतिरजित रूप म चित्रित बरके वतमान के साथ उसक' वपम्य वा रेखाकन, प्रयवा 
नय जीवन को ढालने के लिए इतिहास के समृद्ध युग म॑ प्रवाश तत्त्वा का भ्रवेषण । 
इन तीना कारणा से मिन्‍न भ्रतीतो मुख हाने का एक यह कारण भी है दि कमीनभी 
लेखक' भपने जीवन दशन के झ्लालाक मे तत्कालीन जीवन बे विविध पश्षा का विवेचन 
करता है। वह अतीत से उदाहरण खोजबर प्रस्तुत करना चाहता है ताकि वह क्‍्रपन 
विचार एवं स्‍्रादोलन की जडें अत्यन्त गहरी सिद्ध कर से ।** राहुल जी के झतीतों 
“मुख होने का यही कारण है । उनका समस्त जीवन भौर साहित्य यह प्रमाणित करता 
है कि न तो विचार के क्षत म॑ वे पलायनवादी रहे हैं श्रौर न भाव के क्षत्र में श्रतीत क 
प्रति मोहासकत । समाजवादी विचारधारा पर उह आस्था है और साम्यवादी जावन 
दशन उनका ग्रपना जीवन-दशन है । महेद्र चतुर्वेदी के राब्दा म उनका मूल उद्ँहेय 
समाजवादी सिद्धाता क प्रसार द्वारा एक बगहीन झाटरा समाज की स्थापना को 
प्रोत्ताहन देना है. फ्लत उहोंने भ्रतीत इतिहास स अपन मनोनुकूल पानो भौर घद 
नाप्रा का चयन किया है और अपने अमीष्ट लध्य वी झार वे एकनिप्ठता क साथ 
अग्रसर हुए हैं। * इस प्रकार राहुल जी ने अपने उपन्यासा में वतमान समस्यापो को 
प्राचीन वातावरण के माय्रम स॑ प्रस्तुत क्या है। 
ऐतिहासिक सामग्री के ख्लोत--राहुत जी क ऐतिहासिक उपयास दिवोदास 

सिंह सतापति जययौदेय मधुर स्वप्न तथा विस्मृत यात्री इतिहास के विस्मत 
पष्ठा स॑ सम्बद्ध हैं। राहुत जी का इतिहास चान बडा “यापक और गरम्मीर है । शता 
ब्टियों क॑ व्यवघान को चीरती हुई उनकी पनी दघप्टि भारतीय इतिहास के अनेक युगा 
का सा वात्कार कराने मे समथ हुई है । दिवोटास (१२२० ई०पु०) सिंह संनापति 
(५०० ई०पू०), जय यौवेय (३५० ४०० ई०) मधुर स्वप्न (४६२ ५२६ ई०) 
तथा विस्मत यात्री” (५१८ से ५८६ ई० ) विभिन्‍न कालो से सर्म्वा घत उपयास हैं । 
इन उपयातप्ता की रचना म लेखक न ऐतिहासिक तय्यो + प्रति सावधानी एवं ईमान 
दारी टिखलाई है। एंतिहाप्लिक सामग्री जुटाने की ओर उनका ध्यान सदव झधिक 
रहा है। उनकी दष्टि म एक ऐतिहासिक उपयासकार का विदेक इतिहासकार कौ 


६३ 


तरह हाना चाहिए। राहुव जी समकालीन लिपिदद्ध सामग्री वा हो प्रामाणित् एवं 
प्रथम श्रेणी की सामग्री मावत हैं, जिसवे भतगत मुस्य रूप स तत्कालीन हिलालेस, 
ताम्र पत्र, सिक्के भादि झाते हैं। राहुल जी न अपने उपयातप्ता म इतिहासवार के 
वदिवक दा परिचय टिया है इसम किचित्‌ मी सलेह नहीं। वस्तुत 'उनवा व्यापक 
इतिहास तान उनकी बला की बटूत बडी शक्ति है ।7 
राहुल जी ने प्रपन ऐतिहासिक उपयासा वे' स्राता के' विषय मे उपयामा वी 
भूमिवाओं एवं परिविष्टा मं सबेत दिय हैं। दिवालास मे ऋग्वेलित्रि बाल वी घटनाएँ 
हैं । प्रत इस उपयास की ऐतिहासिक सामग्री ऋग्वल की क्याएँ हैं॥ सिह सनापति” 
वा झाघार बौद्ध प्रय है। भूमित्रा मे राहुल वा कथन है--साहित्य पालि, सस्कत 
तिजतीय मे भ्रपित्तता से झोर जन साहित्य म भी कुछ उस वाल के गणो वी सामग्री 
मिलती है। मैंने उस इस्तमात बरन वी वाचिश की है” जय योधेय गुप्तरालीन 
गौधेय गण वी कथा है। इसफा ऐतिहासिव' भ्राधार प्रत्यन्त पुप्ट है-- मैंने अपने 
उपयास म गौरवणाली योधेय-गंण प्रोर उसकी ध्वसलीता को चित्रित किया है । 
यहाँ राजाप्रा राजकुमारा तथा दूसरे गुप्तवशी भ्रधियारिया वे नाम देन म ऐतिहासिक 
सामग्री वा उपयोग किया है--समाज के चित्रण म मैंने वालिदास वे प्रयों भौर 
उसी समय यात्रा करत वाले फाहियात के यात्रा विवरण वा उपयाग किया है। डावटर 
प्रलतकर प्रोफेसर राखालदास बनर्जी भौर डा० झार० एन० दण्डेवर बे ग्र-या, गुप्त 
घालीन थिलालखा भ्रोर सिक्का से मैंने इम ग्रथ म बहुत सहायता सी है।'" मधुर 
स्वप्न था आापार इरान-सम्बधी इतिहास ग्रय हैं। सन १६४४ ४५ वी इरटान-व्यात्रा 
मे राहुल न इसके' लिए सामग्री सललित बो थी। उपयासत वे! परिचिष्ट म विस्तार 
से उपयास म झाए पात्रा के ऐतिहासिक व्यक्तित्व को प्रमाणित बरन के लिए सामग्री 
उल्लिसित है” विस्मुत यात्री! क जिए राहुल जी ने चीनी-साहित्य स सामग्री ली 
है । इन एतिहासिव स्राता के! उल्लख स स्पष्ट है वि राहुल जी ने अपन उपयात्ता 
मे जिन एतिशसिक तथ्या का प्रस्तुत क्या है व प्रामाणिव हैं। 
राहुल जी फे ऐतिहासिक उपयाशों मे इतिहास श्रोर बल्परा--सजसार्भव 
साहित्य 4 क्षेत्र म॒ राहुल जी वी प्रतिभा का सर्वाधिक' वरदान उनके ऐहिसिक' उप 
न्यास का प्राप्त है। स्वय राहुल जी का कथन है-- इतिहास वा प्रेमी भोर विद्यार्यी होन 
से उस भूतिमात करन की पझ्रावाक्षा हुई इसी के परिणाम मर उपयास्त हैं ।"< राहुल 
जी का इतिशस चान बडा व्यावक एवं गम्मीर है भौर मही उनकी वल्ला को सबसे 
बरी शवित भी है। वे जिस ऐतिहासिक युग वा झवन करत हैं उप सावपर रूप 
प्रदान बरता उनकी बला वी विथिष्टता है। राहुव इतिहास को कला वा खप्टा 
मानत हैं--- इतिहास एक तरफ वितान है अथात हृल्‍्य को नही मस्तिप्वः वो तुप्त 
करना उसका काम है तो दूसरी ओर वह कला वा ख॒प्दा है। २९ 
हाचीरानी गुटू जिखतो हैं-- मद्धपि राहुल सावत्यायन के उपयासो को 
सरकति वा रुप निर्माण बतमात युग वी समावत सस्कति स सम्पन हुआ है. तथापि 
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उहनि इतिहास के जिस विलिष्ट युग म भाँररर जीवन की मावमूमि मे प्रवेश क्या 
है उसया सवा गीण प्रत्युत या कट कि उससे मी य्यापक चित्रण उतके उपयासा मं 
मिलता है । * युग वियेष क सर्वागीण एवं -्यापक् चित्रण के लिए राहुल जी न इति 
हास के साथ साथ एतिहासिक कल्पना का भी द्याश्नय दिया है जिसस उनके उपयास 
रोचक एवं सरस वन गय हैं । राहुव जी क उपयासो म इतिहास तत्त्व एवं कल्पना 
कुशलता द्वृष्टज्य है । शिवदार्नासह चौहान लिखत हैं--- इनक एतिहासिक उपयासा 
सम सिंह सेनापति जय यौधेय मधुर स्वप्न उत्लेखनीय है उनका उद्दं इय 
विभिन प्राचीन सस्कतियां और सामाजिक युग म मनुष्य व विकास की कहानी का 
चित्त करना होता है। इसके जिए व ऐतिहासिक और प्रायतिहासिक युगो वे विटिप्ट 
समाजा भ्रौर उतक निर्माण मे भाग लेने वाल विश्िप्ट और सावारण जनता का 
क्ल्पतानाय चित प्रस्तुत करते हैं । इनके उपयासत भ प्राचीन मानव सस्कति 
झौर समाज के एंतिहासिक यिकास की सुदर भात्री रहती है ।*5 आाग॑ के पप्ठा मे 
राहुल जी क ऐतिहासिक उपयासा म इतिहास और क्पना तत्त्व का विवंचन 
प्रस्तुत है । 
दिवोदास 
इतिहास--- दिवोटास ऋग्वलिक श्रायों क जीवन स सम्बद्ध लघु उपयास है । 

इस उपयास म॑ सप्तर्सिधु मं आर्य एव दस्युआ के सघप कया चित्रण ह। इस सघप 
मे पुर राजा पुस्कुत्स किलाता की सात पुरिया को “वस्त कर राज्य विस्तार बरता है और 
तत्सुआ का राजा दिवाटास प्णियां को परास्त कर र्िराता की सौ पुरिया पर प्रधि 

कार करता है । 

दिवोटास' की एंतिहासिक घटनाग्रा के विषय म राहुल जी का कथन है-- 

'ऋग्वेदिक काल की घटनाएँ उपयास का विषय हो सकती हैं । हाम्बु विजय श्ौर 
टायराज्ञयुद्ध शवर विजय आदि रूप म। * इस उपयास मे शम्बु विजय झौर हाम्वर 

विजय स'ः सम्बद्ध घटनाएं ह॑ क्‍्याकि उपयास के नायक के साथ इन्ही कया सीधचा 
सम्प व हूं। दिवादास वी इतिहास सम्मतता क॑ लिए राहुल जी न उपयास क॑ प्रत्यक 
परिच्छेट के आरम्म म ऋग्वंद की एक एक ऋचा को उद्ध त क्या हुं। इस प्रकार 
उपयास व बारह अध्याया की घटनाओं स सम्बद्ध बारह ऋचाए उपयास मे है। 

परतु य बारह ऋचाएं हा प्रस्तुत उप यास वा आवार हा एसो बात नहीं । राहुल 
जी ने एसी शझ्नक भय ऋचाआ का भी आवार लिया है जिसस ऋग्वदकौलीन राज 

नीतिक, सामाजिक एवं धामिक स्थिति का भ्रकव करते म उह सहायता मिला है। 

दिवोटास म पुरकुस दिवाटास अबला सना सरमा, झम्बर तुप्ण आदि का वणन 
ऋणग्वेट की ऋचाम्ा क॑ झनुक्ल हुआ है (४ क्रपि भरद्वाज तथा दिवोटास के विपय 
म राट्ल जी सस्कृत काव्यघारा भ लिखत हैं--- भरद्दाज सप्तसिधु के महान विजेता 
भरत जन के नायक दियोटास के पुरोहित (ग्रुरु तथा प्रधाव सजी) थे। शम्बर आदि 

पहाडी दत्रुआ पर विजय प्राप्त करते म भरद्याज का वढा हाथ था। ' उक्त तथ्य 
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ववदिवः इण्डेवर्स* तथा 'हिंदी ऋग्वेद * तथा “ऋग्वेदिव इण्डिया नाम ग्रथा मं 
सवलित तथ्या से भी साम्य रखते हैं। 'दिवोदास भे वणित ततल्वालीन सामाल्वि, 
राजनीतिव एवं घामिक परिस्थितिया का विवरण ऋग्वेद वी ऋचाग्ना पर भ्राघृत है। 
साथ ही वदिक युग के इतिहासकारो द्वारा दिय गए तथ्या ने' भ्ननुकूल है । कुछ तथ्य 
इस प्रवार हैं-- 

(१) ऋग्वेद वे विवरणा से प्रमाणित होता है क्रि श्लार्यों वा प्रधान उद्योग 
कृषि कम था। परयु-पालन तथा प्रय घरेनू जानवरा का पालन कपषि-कम से विसी भी 
प्रदार कम महत्त्वगाती नहीं था। गाया दी बडी प्रतिप्ठा थी । उनवा दूध ऋग्वेद 
बालीन समाज व मोजन वा प्रधान भग या । प्रतिदिन पशुप्रा के भुण्डा को गोप 
चरागाहा म ले जात थे ।€ राहुल जी न ऋग्वेटिव झाय वी मूमिवा म श्रायों को 
आजीविका के विपय में इससे मिलता जुवता विवरण दिया है। 

(२) ऋग्वल्काल म॒पगक्‍्राय भ्ौर भ्रनाय जन वा मेंद स्पष्ट मिलता था। बह 
मेद शारीरिक मो था सास्कतिक भी । झनाय वाले रण के भौर भनासप्त या चपटो नाव 
बाल होते थे । इहें कृष्णचम कप्णयानि या कप्णरण कहा जाता था ।* प्रकडोनल 
लिखत हैं-- य जाग मानवीय शत्रु हैं जिनका रग॑ वाला है जो प्रनास हैं, प्टेव तथा 
भयवा हैं | * 

(३) पण्िया से सम्बोधित वणन एवं उनके समुद्र तक फ्ले व्यापार झादि 
भी ऐतिहासिक तथ्य हैं--'पणि भी प्राय थे जिनका सग्वध व्यापारिक श्रेणी से था। 
जा केवत स्थल माग से ही नही वल्वि' समुद्र माग से भी व्यापार करत थ॑ और भ्रपनी 
लोमी तथा धन सचय वी वत्ति वे लिए सम्प झारयों म बुरी दप्टि से देखे जाते थे । 
वे उन पता को नही फरत ये जिह्लें भाय करत थे शौर भाय उनसे घुणा बरते थे। 

व गगा के वितारे रहत भोर नौया निर्माण के लिए प्रसिद्ध थ ।* 

(४) टिवोटास में वर्णित श्रार्यों के भामोट प्रमोद भी इतिहासज्ञों को माय 
हैं। आमोट प्रमोद मे रथ की दौड़ घोडा की दोड, पासे खेवता, नत्य और गान 
सम्मिलित थ। प्र खेलन वे' दुष्परिणामा वा भी उलेख है। उससे लोगा का सम 
नाश हा जाता था ४१ 

(५) सप्तर्तिषु के विविध आय जला बे' विषए मे श्री भ्रविताचचद्ध दास का 
क्यन है--सर्प्तासघु के शाय जनो म विभकत थे भपने धामिक विश्वासा तथा सामा 
जिक रीति-तीतिया व कारण । कुछ के घामिक विश्वास, देवपूजा भाषा तथा सामा 
जिंक आयार विचार म॒साम्य था, यद्यपि उनका पथक राय एवं राजा था। ये 
ऋणग्वद व पचजन बहलात हैं। पनु, दृह्मू, तुबण, तत्सु तथा मरत पचजन ये । यपौच 
जन सोम अपण वे चौकीन थे । यह साम भ्रपण दाद को क्या जाता था ।*' झयों बी 
सोमपान विपयक्र ग्रनक बदिक कथाएं मिलती हैं (४९ इसके झ्तिरिकत ग्रार्यों के मास 
भाजन या उल्लेस भी इही ऋचाओ म है ।४* 


इस प्रतार लिवोदास' सप्तस्तिधु दे! ऋग्वदिक झायों वे जीवन का ययथार्ये 
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लेखा जोखा है । राहुल जी न ऋग्वेद वी ऋचाग्ना को सामने रखकर एक एक पक्ति 
लिखी है । उपयास वी भ्राधिकारिक क्या प्रासग्रिक क्या तथा अय प्रसगो वी 
योजना का स्पष्ट श्राघार ऋग्वद वी क्रचाए हैं। उपयास के प्रमुस पात्र एवं उनके 
सवाद भी ऋग्वेद स सम्पद्ध हैं। अत उपयास की एतिहासिक्ता अ्रसदिग्ध है । 

कल्पता-- टिवोटास म॑ वल्पना का प्रयाग स्वल्प ही है। राहुल जी एवि 
हासिक उपयासा म एतिहासिर तथ्या को सच्चाई स प्रस्तुत बरना अपना घम 
मानते हैं। लिवाटास में सप्तर्तिधु क झयों कः जन जीवन वा प्रस्तुत बरना उनका 
ध्यय है । और उसब लिए उनके सम्मुख ऋग्वेद वी ऋचाग्रा क रूप म पर्याप्त सामग्रा 
विद्यमान है। उसी को सुयवस्थित बर एसे रूप में प्रस्तुत दिया गया है कि टिवो 
दास इतिहास मात्र न रहकर उपयास वत गया है। टिवाटास वी क्‍या को हे खा 
बद्ध रूप में प्रस्तुत करने एव उसमें औप यासिक्त कया के अनुकूत सरसवा लाने के 
लिए कल्पना वा पुर मी टिया है। यह कपना इतिहास पम्मत है । 

ऋणग्वेट वर्णित पुरुवा तथा उबशी की स्वत-त्र क्‍या यहाँ युगल गान वे रूप 
में अत्यत रोचक वन पड़ी है। इस युगलगान की गायिक्राएँ हैं--पुस्कृत्सानी तथा 
दिवाटास की माता पौरवां ।<< श्रामाठ प्रमाट के साधना में प्रश्व समत झ्रायोजन 
ऋग्वेद की ऋचाग्ना में सकतित है पर बारह वष वा टिवाटास को भ्रश्व समन के 
विजेता के सूप में प्रस्तुत करना उपयासकार की कल्पना है. जिससे उसके नायक वे 
चरित्र उत्कप में सवद्धि होती है ।४' दूत त्रीडा का वणन भी ऋग्वद में आया है 
परतु उपयासकार न उसे दिवोटास की झासन प्रवाध कुटालता क प्रसम में वर्णित 
फिया है (४९ बदिक काल में टिडडी दल क प्राक्मण प्राय होत रहते थे पर मरद्ाज 
के मुख से टिडडी दल वे रूप म॒ कराता का वणन कल्पना का ही चमत्कार है 
गधव गहीता कुमारी की क्‍या भी कल्पना जयय है ।*' शम्बर दुहिता का नाम ग्रोर 
उसके साथ दवतः मयमान के प्रसग को सम्बद्ध करमा भी लेखक की कल्पना की ही 
उपज है ।' 
इस प्रकार राहल जी के दिवोटास की कत्पनाए इतिहास सम्मत है वे एंति 
हासिक तथ्यां को कही विक्‍त नहीं कऋरती । 
सिंह सेनापति 

इतिहास-- सिह सनापति राहुल जी का महत्त्वपूण एतिहासिक उपयास है । 
इसका कक्‍्यानक ५०० इ० पू० के लिच्छवी गणराय स सम्बद्ध है। राहुल जीने 
भूमिका म लिखा है-- यह मेरा दुंसय उपयास है--ई० पू० <०० का। मैं मातव 
समाज की उषा स लकर जाज तक के विकास को २० कहानिया मे जिखना चाहता 
था । उन कहानिया म एक इस समय (वुद्धकाल) की भी थी । जब लिखने का समय 
आया तो मालूम हुआ कि सारी बाता का कहानी म नहीं लाया जा सकता इसलिए 
सिह सतापति उपयास के रूप म॑ आपके सामने उपस्थित हो रहा है ।* मृमिका मे 
ही राहुत जी ने प्रस्तुत उपयास के एतिहासिक भ्राधारा वी ओर भी सकत क्या है-- 
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सिह सेनापति के समवालीन समाज वो चित्रित बरने म मैंन एतिहासिक बततव्य और 
ग्रौचित्य वा पूरा ध्यान रखा है। साहित्य पाली, स-कत, तिब्यतीय मे अधिकता से 
और जन साहित्य म भी बुछ उस कात नें गणा (प्रजातत्रा ) की सामग्री मिलती है। 
मैंने उस इस्तेमाल बरने बी बोरिश वी है । " राहुत जी न सिह सनापति' वी इति 
हास सम्मतता वा पाठक] का विश्वास दिलाने बे लिए एव रोचना वथा उपयास के 
विपय प्रवेश म उल्लिखित वी है ।७ उनवा वयन है वि छपरा जिला म एक मित्र ये 
परती खेत वो सुदाद बर्त समय उह बुछ इरें प्राप्त हुई जिन पर ब्राह्मी भ्रशरा में 
लिखा हुप्रा था। मई दें नहीं विसी पुस्तक वे पते हैं। लखक़ न वागज-स्पाही वी 
जगह गीती ई ठा पर तौह लेखती से झयनी पुस्तत वा स्वयं लिया या लिखवाबया। 
फिर मूज जान पर उ ह पकाकर छली की शत्रल म यहाँ गाट दिया ।/४ उसी पुस्तव' 
का अनुवाट सिह सनापति! है। प्रपनों बात का पाठता को विश्वास दियाने वे लिए 
व लिखत हैं--'भाषजो मरी सच्चाई पर सह हो ता इन सालह सौ ई टा को जावर 
पटना म्यूमियम में देस लीजिय । < पुरातत्त्ववेत्ता राहुल वे बयन वा प्रक्षरश सत्य 
मातवर दुछ ट्रक परना म्यूजियम में पहुच गय। परन्तु सिह सनापति/ किसी ऐसी 
अटभुत पुस्तक का अनुवाट नहीं है । यह एक मौलिर उप यास है। विस्मृत यात्री में 
उाहात लिखा है-- यटि बह वस्तुत ईटा पर उलीण होता तो वह उप“यास नहीं 
हाता । ई ठा के दणनार्थी पांठव का समभ लेना चाहिए हि यह उपयास है हाँ एति 
हामिक है भ्र्थात उस बाल 4' देशकाल पात्र की परिधि से बाहर नहीं 
जा सकता | मरे समी एतिहासिकर उर्यास उपयास हैं, इतिहांस या जीवनी 
नहां ॥४ 
इस उपयाम्र वी क्‍या पालि वाइमय से ली गई है।!७ डा० तगेद्र सिंह 
सतापति वी ऐतिहासिकता के विषय में लिखत हैं-- सिह संनापति' में पिम्बसार 
और प्रजातानु के व्यवितत्व तथा उगत्ा लिच्छावषा स युद्ध हा प्रामाणिव रूप से एति 
हासिक वहा जा सकता है यहाँ तर कि नायक सिंह भी वाल्पनिक व्यक्त हैं । ८ इस 
प्रवार डा० नगद्ग तायव सिंह का वाल्पनिक मानत है परतु विनयपिटक वी महावग्ग' 
में सिह + विषय म लिखा है-- सिठ नाम का सनापति पहत जनमत का प्रतुयायी था । 
सदात्मा बुद्ध क उपत्ण का सुनवर चह उनका अनुयाधी वन गया । महात्मा बुद्ध न 
मिह क॑ निमअरण पर सामिप माजद किया । ४ इसब झतिरिवत शिक्यनरी झाफ पाली 
प्रौयर नस्‍्ज मे सिह का नाम मिह के एतिहासिर व्यक्तित्व वा प्रमाण है ।* राहुल 
जीन मठामानप्र वुद्ध म भी सिंह वा उल्वस क्या है ।* 
मिह सनापति में लिच्छवीगण व॑ सामाजिक व राजनीतिक जीवन का प्रस्तुत 
बरना उखतर का उद्‌ श्य रहा है। उपयास म॑ वर्णित लिच्छत्रीगण वी इतिहास 
सम्मतता क जिए डॉ० राधाऊुमुद मुकर्शी व॒निम्ननिसित वणना को उद्ध त करना 
प्रप्नासमित ने होगा $ 


* सभी गणतजञ्ा में लिच्छदो गणठत्र अग्रगण्य था । उसकी राजधानी बाली 
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में थी जिसके दो भाग थ। (१) ब्राम्य तर या नयर वय मुख्य भाग भौर (२) बाहिर 
[(उपतगर) प्रथवा वहुत्तर वज्ञाली । बुद्ध ने लिच्छविया को कप्टसह बताया 
है जिनमे आलस्य और विलासिता नही थी जो मुलायम गह तक्यो की बजाय 
लक्डी के शटठा के सिरहाने पर सोया करते थ। ये तीर चलाने हाथियां के साधने 
आर कुत्ता स शिकार करन मे सिद्धहस्त थे। दे बुद्ध के भक्त थे और उहोने उनसे 
बाली पधारने की प्राथना की थी | /*' डा० मगवतशरण उपाध्याय ने भी लिच्छवी 
गणत-न वय्याली नगरी तथा बुद्ध और लिच्छविया ह सम्बंध झ्रादि के विषय में इसी 
प्रकार के तथ्यां का उल्लेख क्या हे ।/ श्रजातश्त्रु और लिच्छवियों क पारस्परिक 
सम्बध ग्रच्छे नही थे । मगधराज अजातणत्रु साम्राज्य विस्तार की इच्छा से लिच्छविया 
को पराजित करना चाहवा था। सिंह सनापति में सक्तेतित उसके युद्ध की 
एतिहासिव' भ्रामाणिकता ग्रसदिग्ध है। इस युद्ध का उल्लेख डा» मुर्कर्जी ने भी 
किया है। 


लिच्छवियो के प्रजातत्रात्मक' शासन एवं परिपत! क' विषय मे डा० भगवत"रण 
उपाध्याय वा कथन है-- लिच्छवी श्रपने सघ की बठक्ाक लिए प्रसिद्ध थे। उतकी 
बठका भे हासन के वाय सुचार रूप भोर एकता से सम्पन हात थे । राष्ट्र वा शासन 
एक प्रकार की सस्यापित्ा द्वारा होता था। बैठकें सस्थागार म हाती थी । बौद्ध ग्रथा 
से पता चलता है कि इन सस्थागारा के कायक्रम बडी मुस्तदी से हाते थे। सतस्या 
बी स-मति श्लावाप्मा द्वारा हातो थी । श्लाकाएँ उतन रंग की काम मे लाई जाती 
थी जितनी सम्मतियाँ होती । मतदान सवथा स्वतत्र होता था भौर निःचय बहुमत 
के पक्ष मे । इस प्रवार गणतत्रा की कायवाही प्रजातञात्मक थी | ** डा» प्रयान्त 
कुमार जायसवात ने भी लिच्छविया वी गणतात चासन प्रणाली का उल्लेख 
किया है ४ 

उपयास मे वर्णित कौदव-सरेश प्रसेनीतु भी एतिहासिक ब्यक्ितव है 7! 
उसका टिलण त वचिला के विख्यात विद्यापीठ म हुप्ना था ।* पण्ल्ति बलटव उपा 
ध्याय विम्बसार एवं प्रसनजित्‌ को समकाजीन मानत हैं।* बघुल मल्तर श्र 
महालि का त वडिला मे धिशा ग्रहण करन जाता भी एतिहासित तथ्य है । डा० रागय 
शाधव के ग्रतुसार जुशीनारा क॑ एक राजा का बघुल नामक पुत्र तशचिला पढ़न गया 
था महाति जब टिल्प सीख कर ग्राया तो उसने पाँच सौ लिच्छवी युवका 
को शिल्प सिलाकर तयार विया 

उबत तथ्य डा० रमच्नचाद मजूमटार की ऐतिहासिक शति कारपोरेट ताइफ 
इन शघीयट हण्टिया के. तिं ाउसफोड हटिस्ट्री आफ दष्व्या “ डॉ० मगवव्नरण 
उपाध्याय भी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास “ तथा डॉ० रागय राघव की पुस्तक 
आ्राधीन भारतीय परम्परा भौर इतिहास ** मे भी मिलत हैं) बोढ़ थम झौर टिफए! 
मे भा उप्त ठस्या की शतिरासिक्ता वा मित्रात जिया जा स्ता है। दस पं 


हद 


वशणित वशाली के बीरा, हूट्यारशाला महामा बुद्ध वा सामिप भोजन ग्रटंण करना, 
जन और बौद्ध यम मी प्रतिद्वद्ठिता आदि के प्रसग* मिह सतापति के अनुकूल हैं। 
सिह समापति' में वणित एनिहाप्लिक्र तथ्या एवं उपयु वत ऐतिहासिक तथ्या 
दे तुदनएमव जिद्तेषण से स्पष्ट है. (१) सिंह सतापति का लायक सिंह ऐतिहासिक 
पछ है | (२) पविम्बसार अ्रजातरजु तथा प्रसनजित इनिहास प्रसिद्ध नायर (सम्नाट ) 
हैं हो। प्रय गौण पात्रा मं दधराज जोवक, महालि तीथ कर महावीर एवं महात्मा 
बुद्ध भा एतिहासिक खयवितव हैं। (३) मगथ और बाजी के सधप (युद्ध) 
सम्बधी घटनाएं भी ऐतिहासिक हैं। (४) वैशाजी एवं तलरिला का गौसरवाइत भी 
इतिहाम-सम्मत है । लिच्ठविया वी ग्रणतत प्रणादी का चित्रण इतिहामानुकूल है 
और तसणिला के विश्वविद्यालय वा गौरव ता कमी विस्मृत हो ही नहीं सपता। 
(५) बाइमत एवं जनमत की प्रतिद्वाद्विता की चर्चा भी इतिहास म प्राप्य है। इस 
प्रदार बहा जा सकता है कि सिंह सनापति इतिहास वी प्राधारमित्ति पर स्थित 
औप-यर्सिक रखना है। बता भोर काव्य को मर्घोदा का इमम निर्वाह है । 
कल्पना -- सिंह सेनापत्ति! बे प्रमुख पात्र एवं घटनाएं एंतिरामिक हैं। साथ 
ही प्रनव' काल्पनिक प्रमगा की सुहर योजना हई हैं। गाघार कुमार कपिल का प्रे- 
काथूरा चरित्र बल्पना प्रमूत है । उसके परातम वी क्या दव सप्टि के सुखोपमोग 
एव प्रेम वणन उखक वी अपनी ही कल्पना है) गाघार कुमार के चरित्र की कल्पता 
मे जेखक वा अपना जीवन दशव अ्मिव्यकत होता हैं। विशेषत्तर “उत्तरदुर मे युद्ध 
प्रसग से सम्बंधित कपिल के चरित्र स। कृष्य सात्रो का प्रसद भी बल्पनाप्रमूत है | 
इस कल्पना के पीछ भी राहुल जी का जीवन टन है जिसमे वह हर मानव को स्वच्छद 
दसता चाहत हैं; 
सिंह सेनापति' मे जिम्बसार भ्ौर जिच्टठविया व मध्य युद्ध का वणन है, इस 
युद्ध वे वणत मे लखर न ग्रनुभान से बाम विया है। यह एव एतिटासिक तथ्य है 
कि ग्रजानात्रु न लिस्छविया को पराजित किया परन्तु यह प्रसण उपयास का विधय 
नही है । सर्वोतरि मिह सनापति के समा स्त्री-पात्र बस्पित है । राहिणी और क्षेमा 
बे प्रणप प्रमण सवा भामा की हागरतें एवं “यग्य घिताट के प्रसण मे घसर की वल्पता 
है (इसद अतिरिश ताकातान खानखाद तथा आचार विचार सम्दंधी वणन में 


लग्रक ने बयना का प्रचुर प्रयाग किया है। सिह सनापर्ति' में इतिहास और वल्यना 
बा सुटर समय हम्ना है, इसम सतह यद्ो ) 
क्षष पोषेष 


इंतिहास-- जय यौधेव गुप्त सम्साटा ने समकाजीन यौवंय जाति क॑ जन 
जीदन स्‌ पम्ब्रधित एतिहासिक उपयास ह । *सत्रो एनिहासिक्ता के विपय मे राहुल 
जी उपयास थे प्राजरथन से विपत हैं-- जब बौयेत एविद्वसिय' उपयास है। इसम 
ईसदी सन्‌ ३४० ४०० के भारत यो राजनीतिर, पामशिर भवस्‍्या ३ चित्रण किया 
गया है ( प्राकापन मं पधह ने गुप्तकावीन घिलावसा सिक्का तथा डॉ० भ्रलतेकर 
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के एतिहासित ग्राया फाहियान क॑ याता विवरण तथा कालिदास क॑ ग्राथा का एति 
हासिक स्रोतों के रूप म उत्लिखित किया है। जय यौधेय में वणित मुख्य घटनाएं 
पात एवं स्थितिया ऐतिहासिक हैं । 

यौधेय जाति के विषय म डा० वासुटेब उपाध्याय का कंथत है - यह जाति 
भारत के पश्चिमोत्तर प्रात मे बहुत प्राचीन काल स निवास करती थी। पाणिति ने 
(ई० पू० ५००) इस जाति को आयुधजीवित सघ मे उल्लिखित किया है। यौधेय 
एक बलशाली जाति समभी जाती थी जिसे समुद्रगुप्त द्वारा पराजित होना पडा । 
ऐसा समझा जाता है कि कुपाण वहा को नष्ट करन मे इस सघ ने भी योग दिया 
था। यौधेयों के कई प्रकार वे सिक्‍रे मिलते हैं जिन पर गौवेयाना गणस्य 
जय लिखा रहता है। इनका राज्य उत्तरी राजपूताता तया पूर्वी पजाब म॑ फला 
हुआ था । /* 

डा० रमेशचद्र मजूमदार तथा डा० अनात विव अल्तंकर की पुस्तक 
दि वाकातक गुप्त एज!” मे यौचयगण के विषय म॑ निम्नलिखित तथ्य मिलत॑ हैं-- 
(१) यौवेया ने द्वितीय शती क॑झ्र त में कृधाणा को पराजित कर उहँ सतलुज पार 
भगा दिया । (२) ततीय और चतुथ शती में उत्तरी राजपूताना झौर दक्षिण-पूर्वी 
पजाव भ यथौधेया का एक "वितश्याली गणतत्रीय राज्य था। (३) समुद्रगुप्त के 
इलाहाबाद वाल टिलालेख स चात होता है कि यौवय समुद्रगुप्त की प्रभुसत्ता वो 
स्वीवार करत थे । 

राजबती पाण्टेय योधेया की झ्धिगत भूमि के विषय मे लिखत है-- य पूर्वी 
दक्षिणी पजाब को अधिगत र्यि हुए थ। यह पूर्वी पजाबव सतलुज तथा यमुना की 
घाटिया के समत्त क्षेत्रा म प्रचुर परिणाम म प्राप्त यौपया के सिवक्ता से स्पप्ट है । 
डा० काशीप्रसाद जायसवाल लिखत है-- यौधेय लाग बहुत कठितता सः भ्धीतता 
स्वीवार करत भे और समस्त क्षत्रिया से अपनी वीर उपाधि साथक मरने क॑ कारण 
उह गव था। # डा» राधाकुमुट मुकर्जी न मी यौधया सम्बधी उपरिवत तथ्य ही 
दिय है । स्वयं राहुल जी न यौषया का प्रामाणिक रूप स परिचय टिया है-- यौधय 
एक बहुत ही बलयाली गणराज्य था जो यमुना सततुज तथा घम्वल हिमालय के बीच 
मे अवस्थित था । इतिहास झ्रौर हमारे पुरान लखको न इसके बारे मं बडा ही ऋर 
मौन धारण जिया है। वस्तुत यलि इनकी चली होती तो यौवेय नाम भी हम तक ने 
पहुचने पाता । अब ता इतिहास के गम्भीर गवेषर डा० अलतवर जैसे विद्वान 
साफ 7ब्टा मे बहने उग हैं कि मारत से बिटेशी कुपाणा के चासन को खत्म करन 
का श्रेय गुप्तवश मारतिव वच्य को नही वीक यौधया को है । 

सम्राट समुट्गुप्त तथा चद्रगप्त द्वितीय के सम्बन्ध म डा० वासुदेव उपाध्याय, 
डा० रमाणवर त्रिपाठी डा० राधाकुमुद मुक्जी झौर टा० नगंद्रनाथ घोष ते इा 
तथ्या को प्रकट किया “ै"-( १) समुद्रगुप्त की प्रतिमा सवतामुखी थी। वह ने 
बवल युद्ध-नाति तथा रण-कौधल मे अद्वितीय था वरन टासस्‍्त्रा म भी उसकी बुद्धि 
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अरुठिता थी» (२) समुद्रगुप्त वे भ्रनव पुत्र थे जिनम से एद वा गाम रामगुप्त 
था जिसरा पिता के पश्चात राज्य वरना वहा जाता है रामगुप्त यडा वायर 
था। रामगुप्त वों पायर समकक्र चंद्रगुप्त ने उसका वध वर दिया भौर स्वयं 
चद्रगुप्त दितीय के नाम से गुप्त सम्राट बना ।' (३) सम्राट समुद्र गुप्त वी मृत्यु 
के पश्चात गुप्त साआज्य म अ्रगातिन्सी छा गई तथा राज्या वो निवल सममपर 
दत्रुपा न युद्ध छेड दिया। एसी ही विंपम स्थिति मे विश्रमादित्य वा उदय हुमा 
तथा इतदी माता दत्तदेवी ल ऐस परात्रमी पुत्र बो! पैदा बार अपने बो बृताय 
सभा) (४) सपुद्रण॒ुष्त वी सूगीतप्रियता दे विषय म डॉ० उपाध्याय वा कथन 
है “समुद्रगुप्त के कुछ सोने बेः सिक्के मिले हैं, जिनम रगमच पर बढे राजा वी मूर्ति 
श्रवित है प्रौर उसके एक ओर महाराजाधिशज समुद्रगुप्त लिणा है।”* (५) दत्ता 

देवी के विषय म राखालदास बनर्जी वा बयन है--' दत्तादेवी समुद्रगुप्त वी रानी 
थी | शायद महारानी (पभग्रमहिंपा या पट्ट महादेवी ) थी । ५ (६) चद्गगुप्त महत्त्वा 

काश सनानायक था । इसीलिए यह पूर्वी पंजाब, मातवा, गुजरात यो झपने पैतृक 
राय म चामिल करने म सफ्ल हुझा । उसने भपने पिता की भाँति सोने वे सियके 
चलाय ४ 

आ्राचाय भ्रसग एवं भ्राचाय वसुवाघु जो इत उपयास म॑ जय के शिक्षक रूप 

में भाए हैं. ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। दोनो ही दौद्ध धम भौर दगन के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
हैं । डा० वासुदेव उपाध्याय वा बथन है--(१) “प्ाचाय प्रसतण का धरा नाम 
वसुवधु प्रसग था। परतु य प्रधिकतर प्रसंग या झ्राय श्सग वे नाम स ही प्रसिद्ध 
हुए। इनका जम पुस्पपुर मे हुप्ना सम्मवत् गुप्त सम्राट समुट्गुप्त के' समय 
मे चौथी "तादी म आपवा झाविर्माव हुआ ।'*£ (२) झाचाय वमुवधु भ्सग के 
छोटे माई थ। ये वाद विवाद मे बड़े कुशल थे । सत्तर वप कौ उम्र म भ्रपन पूज्य 
ज्यण्ठ भ्राता प्रसंग की प्रेरणा तथा शिका स यह महायान सम्प्रदाय वे योगाचार 
मत म दीक्षित हुए--इहोंते भारत के मिन मिन स्थाना म अभण करके भ्रपने जीवन 
के झनेक दप बिताएं। चाकल तथा कौटाम्बी म॑ भी इहाने कुछ दिना तक निवास 

किया था। श्रयोध्या तो इनकी मानो दूसरी जममूमि थी। सम्मव है ग्राचाय वसुबाघु 

समुद्रगुप्त क समसामयिक तथा झाश्ित हा ।' 


जय यौधयों का नायक वल्पित है परतु उसकी यात्राणों कल्पित मद्ठी ) 
प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्मान की माँति वह मारत के विभिन भागा म घ॒पता है। 
वह यात्रा म श्राय स्थानता वहाँ वे लिलालखों एवं मूर्तिया का बणन करता है । एसा 
प्रतीत होता है कि लेसक ने जय को यात्राप्रा के रूप म फाह्यान की यात्राओ क्ग 
बणन किया है। फाह्मान के यात्रा विवरण इस उपयाप्त के एतिहामिक आधार के 
रूप म लेखर ने प्रयुवत दिए ही हैं ।' * नगद्धताव घाप तथा मुकजी जम्मे इतिहास 
कारा द्वारा दिये गय फ़ाह्यान के यात्रा विवरण प्रमाण व लिए हक 


ए दख जा सः 
नगेद्वताय घोष वे शादो म-- चद्रगुप्त द्वितोव व शासनकाल वी एव 25% 


श्ग्र 


घटना चीनी यात्री फाह्यान वी मारत याता थी । गाधार ने पहारी इलावो 
से हाता हुआ और मांग म महान वठिताइया और सक्‍टा का सामना करता हुआ 
पणावर पहुचा जहाँ उस समय के प्राय सभी सुप्रसिद्ध बौद्ध धाभिक स्थाना वा दशन 
किया । पणावर से वह पजाव म ञ्रा घुसा और क्रमश दक्षिण पृव की भ्रार बटता 
गया। उसने अपनी यात्रा मे पडने बाते मथुरा, सकाइय कनौज कौताम्बा कांगी, 
बुशीतारा थ्रावस्ती क्पिलवस्तु पाटलिपुत्र, नालदा झादि स्थानों का भमण किया। 
इसके बाद उसने ताम्रलिप्ति (तामजुक) के लिए प्रस्थान किया जहाँ स॒ समुद्र द्वारा 
वहू स्वदेश को लौट ग्रया। स्वदर लौटत समय वह सिंहत तथा जावा में भी 
ठहरा था ।' * डा» राधाबुमुद मुर्कर्जी ने फाह्यान को चद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन 
माना है| भ्रपनी यात्रा मे फाह्यान ने पेशावर पाटलिपुत्र गया भ्रादि को देखा। 
तामलुक (ताम्नलिप्ति) स॑ पोत द्वारा वह जावा, चम्पा शौर सिहल गया । पोतन्यात्रा 
मे एक बार तूफान भी श्ाया ।' * 
फाह्मोन की इस यात्रा क्या और “जय योधय के जय के यात्रा स्थाना के 
विवरण की तुलना से स्पप्ट होता है कि दोनो यात्री अपनी यात्रा म॑ एक ही मांग से 
गुजरे हैं और उनकी यात्रा वा उद्देश्य भी वोद्धधम के दशनीय स्थानों वा दशन करता 
है । यहाँ तक वि दोना न तास्रलिप्ति स सिहन की यात्रा पोता म वी और भाग मं 
तूफान भी आया | ग्रभिप्राय यह कि जय की देशयात्रा के रूप म॑ राहुल ने पाह्मान 
को ऐतिहासिक यात्रा का विवरण प्रस्तुत क्या है । 
जय यौधेय वी रचना के' लिए राहुल ने कालिटास वे ग्रया वी भी सहा 

यता ली है ।' ” वासुदव उपाध्याय,' £ डा० त्रिपाठी ' ९ डा० एन०ए१०घोप' ” तथा 
मजूमदार'”। कालिदास का चद्धगुप्त द्वितीय का समकालीन मानते हैं झौर 
ड० उपाध्याय ने तो कालिदास वा कुतत प्रदेश म राजदूत बनकर जाने कभी 
उल्लेख क्या है ।' * राहुल जी भी कालिदास को चद्वगुप्त का समकालीन ही मानत॑ 
है और उहाने यौधेय भूमि म॑ राजदूत बनाकर भेजे जाने का प्नुमान शिया है। 
जय यौवय' म वणित तत्कालीत परिस्थितिया कालिदास के ग्रया पर आधघत प्रतीत 
होती है । हिमावय झौर उत्मब-सकत का वणन कालिदास ने भी किया है ।" कालि 

दास ने अनेक ललित क्लाग्रा का भी वणन क्या है जो “जय योधेय म भी वणित हैं। 

कविता तथा नाटक संग्रीत तथा नत्य चित्रकला मण्मूत्तिकरण तथा स्थापत्य विविध 
विवरण युक्‍तर॒ सवका वणन क्या है । विवाह शोर वसतागमन के उत्सवा 
पर अभिनय साधारणतया होता था । ललित कलाओं को सीखन म स्त्रियां 
बा बिदाप स्थान था ।* 

जय यौवय म कातिदास ने अपने को इदपाक्तिया का ववि वहा है ।** भौर 

रघु के मा"्परम स समुत्गुप्त की क्‍या कही है। वासुट्व उपा-याय का निम्नजिखित 
कथन इत हा हा वी प्रामाणितता स्थापित करता है-- महाकवि कालिदास न रघु वी 

दिग्विजय के ब्याज स इसी धम विजयी नरुंश की दिग्विजय का वणन किया है। 


श्०्३े 


डा राधातमल मुर्जी के अनुप्तार भी रघुवश म "एक महान िगिविजय वा बणन विया 
गया है जिप्त पढबर समुद्रगुप्त की भारत विजम को बाद झ्राती हैं। समुद्रगुप्त के 
अध्वमेध घतर की प्रतिष्वानि 'मलविर्तस्विसित्र में मी है ।४४ 
इस प्रवार जय मोधेष' का बालिदास एतिहासिक व्यक्त है । इस उपयास 
मे उर्ल्लिटित उत्सव-सकेत हिमालय का वणन, चल्वालीव माप्तीप प्षाज थी कला- 
प्रिघता, समुद्र गुप्त वी दिग्विजय भ्रादि वा उल्लेख कालिदास थे! रघुवश, वुमार 
सम्भव एवं 'मेथदूतों श्रादि रचताआ के आधार पर है। 
राहुल जी का प्जप योधेग ययाथ शेतिहासिब तथ्या पर झ्राषारित है। 
डा० साविधी सिह दे हादा स--जय यौसेय म युप्तकालीन राजनीतिक, सामाजिक 
झाथिव और सतिक स्थितिया वा चित्रण विधा णण है । ऐरिहएसिर प्रमाण के (गए 
चीवी यात्री फाह्मन के ववतव्य, टिलालेखा भौर स्िकदा का आधार ग्रहण जिया 
गया है ६ "४ 
कल्पना “ऐतिहासिक तथ्यां की सुदृढ भित्ति पर भाषारित जय गौधेम भरे 
सर्यामत एवं. मधुर बर्पना का सन्विवेश है। सब प्रथम उपयास्त का नोयव “जय 
अल्पित पात्र है। इस विपय मे राहुल जो की स्वोवित है---“गौधेपस वा जाति दे तौर, 
पर भाम विस्मृत हो चुका था, ता उसने व्यवितयों व वाया के मिलने थी आशा वहाँ 
से हो सकती है। "५ जप वी वाल्यकाल की घटनाएँ एवं भौवन के मायावरी के प्रसग 
राटुल जी वी मधुर बल्पनाएं हैं । उपयास वी श्राधिदारिद' कथा में पोधया एवं गुप्त 
शामक( के सम्बंध एच सधप वे झतिरित भरधिकाण घटनाएं काल्पत्िक हैं) हाँ, 
इतना अ्रवश्य हे कि वे घटनाएँ राहुल जी की एतिहासिक कल्पना से प्रयूत हाने क कारण 
इतिशस विराधी नहीं। जय' की तरह भय योधेय पाज भी बत्पित हैं । उनके प्रणय 
प्रसग एवं ग्राम” प्रमोद के वणन में उपयासक्ार पं रल्पता का चमत्यारर द्रष्टव्य है ९ 
जय से सम्बद्ध भाधिवारिक बचा के भ्तिरिकत उपयास भ सिंहवर्मा और 
उसकी प्रमिका बासती का पसग है। यह प्रसय उपयासकार को कल्पना है। काची 
वी आर जात हुए समुद्र मे तृफान के भाने व कारण सभी यात्री मर जाते हैं। केवन 
जय झौर उसका मित्र सिहवर्सा भपनी प्रमितरा वासन्तो बे साथ जीवित रहता है । 
सिहवर्मा भौर वस्सती के प्रणय-परिणय का प्रमण उपयास मे रोचकता की सप्टि 
बरता है | भबरा की पतली में जय वा शरर शुवतों स विवाह भी काल्पनिक है । 
झबर दे जीवम प्रकन में की सटुल जा बी प्रधुर-उवर बत्पता दानीय है। इसके 
प्रतिरिवद उपयात में वणित बोधयो वा जीवय भी कल्पना पर ही भ्रापत है । भ्रव 
झप्द &4 से बहा जा भकता है कि इतिहास प्रसिद्ध गुप्त सन्नाटा एवं मौधवा मे साथ 


उनके संघप का चित्रण बरने के लिए उपयाध्रवार 
न 8 र कल्पना-सूत्रा के उपयाग से 
वब)स बरले में समय हुआ है) न 


सधुर स्वप्न 


इतिहास -वमधुर स्वप्न म ईरान दे सझादु शाह केवात्‌ की जीवन घदनागा 
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को चित्रित क्या गया है। मज्दय मत का अनुयायी होने के कारण शाह बदात्‌ को 
परदच्युत हाना पडता ह। बाल्ला'तर म हूण सम्राट तोरमान की सहायतां स वह पुर 
सिहासनासट होता है । उपयास वे अ्रत म उत्तराविकार के प्रश्न पर वह मज्टक्या 
का विरोध करता है भ्ौर उननगा वध करवा देता है । इस उपयास म श्वा धठी 
शती ईसवी व ईरान के जीवन का चित्रण है। राहुल जी न उपयास क॑ प्रावक््यन 
मे कहा है--' मैंने इस उपयास के द्वारा इतिहास क॑ एक विस्मत पने को पाठका 
के सामने रखन वी बकांशिश की है ।” उपयास वे परिश्चिप्ट मे राहुत जा न ईसई 
पारसी तथा मुसलमान लखया की छतिया स उद्धरण प्रस्तुत वर उपयास के एति 
हासिक तथ्या का स्पष्ट क्या है । 

“इनसाइक्ल्ापीडिया श्राप रिलीजन एण्ड एथिक्स,” “ईरान! (प्रार० घिप्मत 
तथा झ्रीरान (राहुल साहत्यायव) म॑ मज्दक और उसके मत के विपय म॑ निम्न 
लिखित तथ्य प्राप्त हात है--- 

१ बामदात पुत्र मज्दयय, इरान म॑ पाँचवी झती के अत मे साम्यवाटी वग 
का नता हुआ है । इरान की अराजक्ता के कारण इस मत के प्रसार मे सहायता 
मिली है। उस (बवात) राज्य मे दक्तिचाली सामतो तथा मादकी झनुयायियां जो 
दलित बग को उनत बताने के लिए सामाजिक सुधारा की माँग कर रह थे-म से 
एक का पक्ष लना था और उसने मज्टकी अनुयायिया का पक्ष लिया ॥१* 

२ मज्दक का सत साम्यवादी था । वह सामाजिक वपम्य कया विराधी था । 
मज्टपी पति-पत्नी के सम्बंध क॑ स्थान पर 'सम्मिलित पत्नी के सिद्धांत क॑ प्रचारक 
थे ।४८ “इसक॑ सामाजिक सिद्धान्त वस्तुआ व समवितरण पर जोर दत थे। अ्रमीरा 
का झपनी सम्पत्ति तिथता को दनी चाहिए । सम्पत्ति ही नही, स्त्रिया तक पर भी 
व्यक्ति का अधिकार नट्ो होना चाहिए ।! ! राहुल जी न ओरान' मे भी इस प्रकार 
का तथ्य प्रस्तुत किया है ।* 

३ मज्टबी आलहोलन एक एस धम का झनुयायी था जिसके प्रपने ही 
सिद्धात य॑ जा मुस्यत माना की शिक्षान्रा से लिये गयथे। मज्टक के सिद्धांत 
रूढिवादी, साम तवादी समाज के लिए त्रातिक्वरी थ। इस ईरानी साम्यवाट उचित 
ही कहा जा सकता है ।! 

४ माटक समाज सुधारक था । साम्यवाद ही उसकी दष्टि भ समाज-सुधार 
का माग था। मज्टका साम्यवाट धमसापक्ष था । मज्त्की भगवान अ्रहमद 
के उपासक थे ।(** उबत तथ्य सर परसी स्काईस वी पुस्तक *ए हिस्टी आफ परशिया 
मे भी ससी रूप म श्राप्त होते हैं ४४ 

अधुर स्वप्न क नायक सम्राट क्वात क॑ विपय मे *ए हिस्टी आफ परशिया 
“ईरान और हटि इनसाइक्नोपीडिया अश्रमरिकना मे निम्नलिखित तथ्य प्राण 
हांत हैं. -- 

३ वबात सन ४८७ ई० मे ईरान का शासक वना |! कई वर्षों क अकाल, 
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पौराज वे युद्ध तमा उसवो पराजय व वारण, झधिक दंप्दि ये उसका शासा गत्यत 
डावाइव था | सजा वा धन वी भावयतता थी। परातु राज्ययाप रिरत्र था। उत्तरी 
सीम वी हुणा से सुरक्षा का प्रवध भी बरना था है 

३ आामसशाल ये झारम्म में क्वात मज्दव' के साम्यवाल वियारासे 
प्रभावित हुआ । उसने इस झादोवन वा सरक्षण प्रदान शिया झौर बहुत से बापुता 
में परिपतन डिया, जिनमें से कुछ वा नारी सम्बवी थ॥ ऐश पड़यत गारा उस 
पपहासन से उतार दिया गया भ्रौर उसवे भाई जामारप का सिल्मन बर बठाया 
गया । उस मयु वी सजा सद्दे टी गई और कारावास में डा दिया गया ५ 

३ अपनी पत्नी की सहायता से बारबास से नितल वह जल्‍्नो ही माग गया 
भर हफ्तालिया व टरयार में शरण लो ४६६ हूँं० म हफतातिया (हणा) की 
सहायता मे उसने ग्रपते भाई जामाम्य वो राजगद्दी से उनार दिया । * 

४ बजट (बवात्‌) दे फ्रि स गही पर बठन शर मज़्दकः के अनुयायिया वा 
प्रमाव फिर बटन लगा झोर फिर वही तनातनी शुरू हुई। मज्दक वे प्रनुषायियों ले 
अ्पती रवित को मजबूत करना चाहा । इस पर क्बद (कक्‍्वात) भो विरोधी बन गया 
और उस्ती आता स हजार सज्टकी तलवार क॑ घाट उतारे गये ३१ 5 

* )ाहू बात की मत्यु ४३१ ई० में हुई ॥५ उसको मृयु के बाल सौचरवा 
इरशान वा शासक बना। खसरी दे राज्यारोहण के! विषय में 'ईरान में लिखा है--- 
'अनवशिरवान सासानी वश के बढ़े प्रतापी राजाग्रा म हैं। बव” की इच्छा नौनेरवाँ 
को ही गद्दी देन की थी । उसरी मयु के वाद उसके बड़े लडब प हो भह्ठी सम्मानी, 
वितु महापत्री ने मह शाह की इच्छा को उपस्थित कर वौशरवां वा पक्ष जिया भर 
इस प्रबार वह राजा उद्घोषित हुआ । अब भी भाइया झौर सम्भाधिया ये बड़े बड़ 
पडयत जारी रबझे भोर नोगेरवाँ का झपने सभी भाइया भौर उनसे पुतन्य ताना 
वो मार डालने पर मजबूर होता पड़ा। मज्दत भ्रव जी जावित था। उससे प्रतु 
यायिया की सख्या भी वयफी थी। नौपेरवाँ ने 


इहें भी श्रपन रास्त वा काटा पममा 
भा 
भर मजल्क के साय उसे एक लाख अनुपायी मार डाल गये। नौगेरव। वा नाम 
पहन खुमसे था। मणश्'्क्यि को हत्या के बाद ही उसने नवगिरवान 
ुः गिरवान की 
पद ही उपाधि 


टस प्रकार मथुर स्वप्या मे वर्णित मज्दक और उसके धम चाहसकाय एव 

सुमरो से सम्बद्ध प्रभण ऐनिहासिल हैं । "मधुर स्वप्न! के परिशिष्ट में बाइक गरी ने 
उपयास की ऐतिहासिक सामप्री वे वियय मे जिला है -' मस्तक दात्पतिक हर ड़ 

एनिह्ामित “पवित्र थे । मज्दत के सम्प्रध में जा सामग्री मिलती ५४5 
सपम पुरातों ईसाई तप की कतिया है जिलमे भरने घर मा इनिद्ाम हि का 
प्ररभ इरशना नहा वा जिक्र आ जाता है। इस बाद दूबरा भागा रा 
लाए नी पुस्तरें है और तीमरी तथा झलिम सामत्री बुमबमात लेख यो बे 
पाणी की पुस्तका म मिलती है। विपप यह मि उपयाप की मुख्य डक मा 
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पात्र एवं मेज्ठवरी श्रा्जतन इतिहास-सस्मत तथ्य हैं । गौणपात्र जस जामास्प, सम्रार 
तोरमान, मिहिखुल झाति भो एतिहातिक पात्र हैं। तल्ालीत परिस्थितियां वा 
चित्रण भी इतिहासानुऋूत है। ठा० क्मलकुमारी जौहरी ने “मधुर स्वप्न वी एति 
हामिक्ता पर ग्ञाक्षेप किया है--सिंह सनापति” के तक्षण्रिला और वश्ाली क गणतत्र 
तथा “मधुर स्वप्न के दिहवगान--इन समी का राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन 
बिल्कुल एक्सा है श्रौर यह जीवन लेखक की रुचि और कल्पना का साम्यवाटी 
जीवत है, यह सूय वे प्रकाय वी भौति स्पष्ट है। यह कस माना जा सकता है कि 
चित्रित इन विभिन वाला झ्रौर देशा वा जीवन एक-सा ही होगा । भ्रत यह स्पष्ट है 
कि लेखक ने इनम एतिहासिकता वा निर्वाह प्राय नहीं क्या है बल्कि अपनी भावना 
का आरोप क्या है |!" डा० जौहरी वा क्यन सर्वाश्नत सत्य नहीं। यह ठोक है वि 
राहुल ने टिहवगान के चित्रण में वल्पना का प्रयोग क्या है भ्रपनी भावना वा पारोप 
क्या है परतु इसस मुख्य घटनाग्रा पात्रा एवं परिस्यितिया वी एतिहासिकता को 
प्राँच नही रा सकती । 

कल्पना -- मधुर स्वप्न व प्रधिकाश नारी पात्र (सम्विक को छोड कर) 
काल्पनिक हैं । इनम शुद्ध काल्पनिक यव्तित्व घुमन्तु कया वदक का है । यह चरित्र 
इतता झ्राक्पव स्वाभावित्र श्रोर सजीव रूप मे भ्रक्वित विया गया है कि इसस राहुल 
वी कल्पना भ्रपन चरम पर पहुंच जाती है। राहुल जी वी वदक--एक सुध्दु बल्पता-- 
मनमोहक है अविस्मरणीय है। इस लोली कया का रगा के विस्पाह के प्रासाठ म 
नत्य बरत हुए मृयु का प्रसग झत्यात कारणिक है | लालिया के' स्वच्छ द जीवन वे 
विश्रण मे भी लेखक को कल्पना सजीव है। विहवगान का चित्रण- वहाँ वी परि 
स्थितिया एवं सम्यता का चित्रण--लेखक की साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित 
है । इस ग्रश व भी उपयास मे कल्पित ही वहा जायगा । लेखक न भ्रतीत पर 
अपनी साम्यवादी मावताभा का आरोप किया है। “बाईसदी सही” म जिस साम्य 
वादी समाज वी भतव है वह यहा भी द्रप्टय है। 
विस्मृत यात्री 

इतिहास-- विस्मृत यात्री इतिहासज्ञ एव यायावर राहुल की बृत्ति है। 
यह रचना उनके अपन “यक्तित्व क॑ अनुरूप है। इसम बौद्ध यात्री नरेत्ययया वा 
जीवन चरित निरूपित हुमा है। नरे द्रयय्य छठी टाती के उद्यान प्रदग का एक बौद्ध 
यात्री है। वह मारत और लक्षा की यात्राग्रा के अनतर चीन जाता है। वहाँ बौद्ध 
धम का प्रचार एवं बौद्ध ग्रथा का चीनी भाषा म॑ अनुवाद करता है! नरे द्रयश के 
विपय म राहुल जी लिखत है-- नरद्रयश काई कल्पित पात नही है. वह हमारे ही 
देश कैे--अब पश्चिमी पाविस्तान के--स्वात (उद्यान) की भूमि म सन ५१८ ई०म पदा 
हुए थे । उ हान मिल्रु बनने दे बाद भारत सिहल मध्य एशिया और चीन से विचरण 
क्याया जौरभ त म श्राधुनिक सियान महानगरी स अपना शरीर छाडा। "* नरेट्यश 
विषयक ऐतिहासिक सामग्री लखक को ड्ा० पा० चाउ स प्राप्त हुई है जिसका जलस 
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इं्लोन उपयास वी भतिता में विया है| च्सवे सतिरिवा उसे जीव परियय तथा 
यात्रा झादि से धम्यीया विवरण राटव जी न घुमसव्सज नरेशयरण परामत' नेख 
मे भी रिय हैं ।॥ उसयी भारत और सिहद यात्रा वे विषय मे वे लिखने *--'वे मारत 
दे सभी बौद्ध तोयों मे मय । सवास्तिवादिया व गट मयुरा वो डाहांने दया ही होगा 
श्रावस्ती जैतवन, लुम्बिनी ऋषिपतन, सारनताय भादि के दान से व अपने पी कसे 
बबित रण सकते थे । मारत और सिह द उन पवित्र स्वानां था परे द्रदग ने जहर 
ही दखा होगा जितरी यात्रा एक शताडी पहले चौती पयतव फाह्यान वर चुरा था। 
मिहल मे बह महाविहार या अ्मयगिरि विहार म भी रहे हाय । उनयी भारत वी यह 
मारी यात्रा केवल यात्रा फे तौर पर ही नही हुई होगी, बल्कि यही पर उठे बड़े 
बड़े विद्वानों बे! सम्पत भें भावर अपने भान-कोष वा बढाने वा सौभाग्य भी मिला 
होण ॥7४ इस प्रवार नराद्रयण वा व्यक्तित्व श्लौर उसकी यात्राएँ ऐनिहासिक हैँ 
इसमे सदह नहीं । 

नरेद्रयप ते चीन म रहरर बौद्ध धम क॑ प्राथा वर चीनी भाषा मे 
किया । उनके समय चीन मे भौर भी जितने ही भारतीय पण्टित 


रह ये निनम उपतृय, परमाथ, मद्रसन, भानमद्र जिनगरप्त गो 
रुचि श्रौर घमगृप्ठ मुत्य थे ।॥< 


इस प्रवार राहुल ने अपने उपयास वी ऐतिहासिवता मे विपय मे स्व ही 
पर्याप्त प्रश डाला है । 'पुपवकडराज नरेद्रपश” लेख को प्रस्तुत उपयास वी 
दिस्तद्र मूमिया साना जा सकता है। नरद्रयक्ष विषयक उद्त तस्यों बंप समथन 
“इफ्ल्पा एण्ड चाइना” तथा चीनी बौद्ध बस वा इतिहास' मे हो जाता है। इन पुस्तक 
में भाय भर द्रयण उसके समकालीन मारतोय पण्डिता एव सुइ बंध मे सम्बाधित 
तथ्य निम्नलिलित हैं--- 


(१) नराजयश उद्यान प्रटेणश वा बौद्ध मिल था । उसने मध्य: 
विभिन देशा वी याजा बी | चीन में रः व व 


हकर उसने बौद्ध ग्राथा का सख्त व पा 
पालि 
से 8 आपा मे अनुवाद दिया। उनका चोन मे सन श८९ ई० मे नेहान 
हुआ । 


अभ्रनुवाद 
अनुवाद वर यम कर 
तैनम धमग्रच, विभीय 


हा *) भें पैलेस प्रभा ॥ उपधू गे, गुणभद्र, गुप्त आदि ने धौद्ध ग्राथा वो 
रुचि, पत्र, गुगमद्, ययागृष्त भ्रा ४ 
हे द्वेग्न्या को 


(३) सु्द वय का सस्थापत साय चिएन था। वह इतिहास 
है इतिहास मे 'वनती नाम 
में विख्यात हुआ । बौद्ध धम मे उसकी अगाय अदा थी 
व + वननी 
022 फ का रा्यकाल ५५६ 


इस प्रवार घुमवर्ुडगज मरद्रयत के क्या सम्फधो रः 
पु मुल्य त्त* 
दसक॑ प्रतिरिव यात्रा सम्द दी विवरण ए. ३83 हा 


4 मारत, मिहत दया चौन की सह 
परिश्यितिया वा चित्रण इपती एतिहामियला कर 
डा द्वामिरता वा पुष्ट बरते हैं रादुत जी व उप- 


श्ण्द 


पयाप्त मं इतिहास मूगान तज्ातीन दश कान एवं मुख्य पात्रों को ऐतिहासिक तथ्यो 
के आधार पर प्रस्तुत क्या है। 
क्त्पना--प्रस्तुत उपयास म प्रासगिव कथा जिसका सम्यध तिल स॑ है, 
लेखक की करपना है। उपयास के नारी पात्र एवं उनके प्रणय प्रसण कल्पना प्रमूत 
हू। नरेद्रयद्य का शश्वनाणत् लेखश की कत्पना ही प्रतीत होती है। बुद्धित ब्रालि 
भिक्षुआं का बलिदान एवं नरेद्यश का बचाव भी कात्पतिक प्रसग हैं। इस प्रकार इस 
उपयास में बहुत कम स्थल ही काल्पनिक है, सखक का बौद्ध वम-सम्ब-धी प्रकाण्ड 
ज्ञान, चीनी इतिहास का चान, बौद्ध प्रदेशा एव स्थाना सम्रवी मौग/लिक चान इस 
उप-यास म मुखरित हो रहा है । 
राहुल जी के उपयासो म इतिहास और कल्पना के सामजस्यथ पर विचार 
करने के प्रनातर यह सहज कहा ता सकता ह कि राहुल जी ने इतिहास झौर कल्पना 
को एक साथ गलाकर झ्पन उपयासा वो कलात्मक रूप प्रदान क्या है। प्रवाशचद्र 
गुप्त के टादा में--/एऐतिहासिय' उपयास की सब्ि में इतिहास पर पूण अधि 
कार के साथ ही भ्रपूव क्ला-सजन का गुण भी आवश्यक है। राल जी का पाण्टत्य 
सुपरिचित है । ग्राइचय उनकी कलात्मक प्रतिमा पर हाता है। व इतिहास भौर 
कल्पना इन विरावी तत्वा का झधूव समवय करने म सफ़ल हुए है। 7६ इतिहास 
झौर बल्पता वे समवय में राटल जी ने कही ऐतिहासिक तथ्पो का वल्पता से अभि 
भूत नही होने दिया । ऐतिहासिक तथ्प अधिडृत रूप से उनकी क्रतियां में विद्यमान 
हैं । डा० भगीरष मिश्र इसीलिए उह प्रधानतया सास्द्वतिक एवं ऐतिहासिक उपयास 
कार के रूप में महत्त्व देत हैं ।'४ राहुल जी ने अपने क्यानका वे लिए सास्ट्टतिक 
प्रौर ऐतिहासिक भ्रनुस॒थान क्यि है । वस्तुत राहुल जी ऐतिहासिक उपयासकार वे 
बतय के प्रति सवत् सजग हैं । उनके उपयासा में बत्पनातिरेक नहीं हैः 
इतिहास और कल्पना क सुसामजतध््य का सध्य भाग ही उह सवन्र अनुकरणीय 
रह है। 
राहुल जी की उपयास्त कला 
कथा शिल्प 
राटुव जी के पास एतिहासिक सामग्री वा अ्रक्षय माण्ठार ह ऐड्वयमती 
बल्पना है एद्रात स्वच्छ शोर निश्रात जीवन ट्टान है और सहस्रा वर्षों के व्यवधान 
बे ग्रार-पार दखने वाली तांबर टप्टि है परतु क्थाटिल्प विधेष नहीं है । ! डॉ० 
नगेद्ध वा दस शब्ठा से स्पष्ट है कि राहुल जी म क्या निर्माण वी कलात्मक विशप 
ताप्ा का ध्राय ग्रमाव है । स्वय राहत जी का क्‍्यन है कि उनके एतिहासिक 
उपयागस उपयास न हावर औययासिक इतिहास हैं ।४ उनका यह कथन उनतरी 
उप यास बा की प्रौर सम्यतवा मक्‍त बरता हट 4 वास्तव मे उनके उपयासा मे 
इतिहास अधित है और वा कम । झतीत ने सास्कृतित ऐडशवय की प्रम्रियादत्र ही 
उनम प्रमुख है । डा० प्रतापनाराषण टण्ब्न का मद इस विषय मे उलेख्य है-- ऐसि 


न्क छपयानों में जिले हर्तिद्ार्मिर 
घहलापा बा चित्र दृत्पा है उ< [वहदसनीय बनाने 4 (हुए प्राबारमूठ एि हरदा 
॥ बा अध्ययन ९: अनुमाघाव छपा है। 7 * कुपॉतय सी > 
इलजा उतर तलिहामिर अनुमान दर दिरी हुई है।म त्किव सईद मास 
मे सम्दद वि हो ऐविदासिर ब्ो्‌ बार विचुछ इंविलास हे कडिड 
पृह्ण है ५ ईद! है मावन्‍्याव ददूत जी ने पा बा नी मद दा है * बे 
दतिया एव दृश्दली दया मे आरतिआ कं 
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उपयासा में इतिहास और कल्पना वा झदमुत्र सदवथ है, जिस हम पीछे विवेचित 
कर चुके हैं । उनके सामाजिक उपयासा म उनके जीवनगत अनतुमव विसरे हुए है। 
कथा-सकेत एवं क्या का झारम्भ -राहुत ते अपने उपयाता के प्राकथना 
में (विशेष रूप से ऐतिहासिक उप यासां म) तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिर 
परिस्यितिया शा उत्तेख क्र क्या की पष्ठमूमि का स्पृष्ट कर तिया है। इस स्पष्टीकरण 
के प्रति वे बटे सतक लिखाई देत हैं ॥ उदाहरणाथ विस्मत यात्री” के दो शब्ट में 
राहुल जी नायक नरेद्रयश का सक्षिप्त जीवन वत्त प्रस्तुत कर देते हैं। | जय योधय' 
के प्राकक्यन म वे यौधेयगण विपयक ऐतिहासिक सामग्री का उल्नेख कर कया सूत्र 
की आर भी सक्त कर देते हैँ । मिह सेतातति का विधय प्रवेश तो उप यास के क्या 
तक का झग ही वन गया है । इसमे राहुल जी ने औपयासिक तथ्या की ऐतिहासिक 
सत्यता प्रमाणित करने के लिए राचक कथा गठी है जो उनकी मौलिक कल्पता है। 
सिह सेनापति'! की इस शली का अनुक्रण आचाय द्विवेदी के उपयास 'बाणमदट्ट की 
आ्रात्मक्था म हुआ है। इस प्रकार इस उपयास के विपय प्रवश द्वारा राहव जी 
क्रथान# का आरम्म करत हैं। राहुल जी के समी उपयासा म क्या का 
प्रारम्भ श्षीपका द्वारा हुआ है। जय यौवेय वा आरम्म सम्दगुप्त और 
यौधेय' शीपक से हुआ है । जीने के लिए का “वाल्यस्मति द्वारा और दिवोटास का 
सात पुरिया का ध्वस शीपक से । इतना ही नही उहाने भ्रपन समी उपयासो मं 
कथा वा विभाजन परिच्छेटा के स्थान पर टीपका में क्या है । इस विधि स उपयाख 
कार कथा वी पूव ही जानकारी करवा दता है । इससे उपयास की कथा समभने मे 
पाठक को सारल्य अवश्य ग्रनुमव होता है पर साथ ही उनका कयावक् विषयक भौत्सुक्य 
कम हो जाता है । 
कथा विकास--राहुल जी के एतिहासिक झौर सामाजिक उपयासा मं कथा 
विकास पपेक्षाकृत सरल ढग स हुआ है । उतके क्थानक जटिल ने होशर सरल पिल्प 
विधान रखत॑ हैं । प्रासगिकः घटनाओो वी भरमार वहाँ नहीं है। “जीने के लिए 
उपयास म॑ माहनलाल विपयक एक प्रकरी क्या है। सिह संतापति और 'जय योधेय! 
म भी एक एक ही प्रासगिक कथा है। विस्मत यात्री म बुद्धिल की कथा भी प्रकरी 
मानी जा सवती है। टिवाटास म प्रासग्रिर क्थाआ का अमाव हो है । इस प्रवार 
राहुल जी भ्रत्यत सरल ढग स क्या वा विकास करत हैं। वथा विशास क जिए वे 
किसी वधी-वधाई परम्परा के भनुगामी नहा हैं । फिर मी उहांने कथा विक्रास-हलु 
बुछ नई विधियां का प्रयोग क्या है जिनका विवेचन यहाँ अमीप्द है । 
(क") यायावरो के भ्रसग--राहुल जी क॑ झोप यासिक वस्तु निर्माण मं याबावरी 
ब प्रसमगा वा सवाधिक प्रयाग है। राहुल जी यात्रा और क्‍या कहानी म समीप का 
सम्बंध मानत हैं । श्रपन चरित-नायका की जीवनब्यात्रावणन म व॑ उनके यात्रा क 
प्रसगा का अवश्य चयने करत हैं ॥ इस चयन मे वेखक वा अयना व्यक्तित्व उम्रा 
है। विस्मृत यात्री! उपयास नरेद्यच्य वी यायावरी प्रवत्ति का प्राख्यात बन गया 
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है । दा० सुवमा घबन के शादा म--/'ठपयास मे नायक वा जीवन यात्रा वा रूप 
धारण करता है। उसकी जीवन-यात्रा में गनक स्थला, विवित्र जातिया असख्य गाँवा 
एवं नगरा, विभिन्‍न व्यक्तिया का परिचय प्राप्त होता है जो उमबे' मन को विकसित 
करते तथा हृदय का उतार बनाते हैं । बह चलत चलत उन उत स्वला व्यवितया और 
जातिया क॑ सम्बघं मे अपत भाव और विचार ब्यवत एरता हुश्ना जीवन की “याख्या 
करता जाता है जिसके झाधार पर उसके निजी व्यवितत्व की रुपरेखा बनती है।' १ 
इसी प्रकार जौने के लिए” का देवराज यूराप तया रस की याता वरता है। इसी 
उपयास म ज्याफरे-दम्पती की कश्मीर-यात्रा का भी वणन है । रेलयात्रा', 'हिमालय', 

दर विटेश! प्रादि शीपक नायक तथा झयपात्रा की मात्रा प्रवत्ति के सूचक हैं । 

जय यौपेय' मे नायक जय गायार हिमालय, काची, सिहल आदि की यात्रा करता 
है। सिह संतापति' मे कपिल का यात्राप्रा से अत्यधिक प्रेम है । मधुर स्वस्न'ं मे शाह 
बवात्‌ भ्रपने मादकी साथियों के साय छदम-बेश म घूमता है । वाईसवी सती की कथा 
का विकास भी नायक की यात्राप्रो द्वारा हुआ है) प्रभिप्राय यह है कि राहुल जी के 
उपयासा के घटनात्मक टिल्पतान के गढ़ने म॑ यात्रा प्रसग प्रवल सहायत' हैं। दे 
उप'यास शिल्प का नियमन करते हैं। राइुल जी चरितनायका के यात्रा प्रदेशा के 
मूगोल समाज एवं सस्दृति का वणन करत हैं, जिस दे स्वय एतिहासिक उपयासत्रार 
के लिए भ्रनिवाय तत्त्व मानते हैं। राहुल जी न अपने उपयासा म यात्रा *ैली का 
उपयोग कर मूपोल मापा विचान तथा इतिदास से क्या को झापूरित किया है तथा 
प्राचीन वातावरण की सजीव सप्टि वो है। क्‍या विकास मे यात्रा प्रसगा का सम्बद्ध 
कर राहुल जी ने उपयाम म यात्रा-्भाहित्य के तत्वा का प्रन्‍्मुत समजय किया है । 
राहुल जा वी यह महृत्त्वपूण निजी विशेषता है। 

।ण) पुद्ध एव बोरता के प्रस--राहुल जी व एतिहासिक एवं राजनीतिक 
सामाजिक उपन्यास मे क्यातत को विज्रास्त प्रटात करत बाला दूसरा तत्व है-- 
युद्ध एवं वीरता वे प्रसंय । नायत्रा वी युद्धवीरता एव साहस पराक्रम से सम्बद्ध घट 
भाप्ना द्वारा कया को विकास मिला है। टिवोडस में उप्र वास को अधान घटना ह्दी 
दिवाशस एवं चर वर मे युद्ध स सबद्र है जिसमें लेखए ने नम्बर की पराजय 
एवं ग्राय-नायव' दिवोटास की विजय का वणन किया है। जीन वे लिए' उप्यास 
का सायक टदराज प्रदम महायुद्ध में प्ररती युदददीरता वा परिचय दवा है। वह वेवल 
अपनी वीरता का परिचय युद्ध जेत्र में हो नद्ठी हवा स्द॒राय पे व थी झ्राहातता तया 
दृपक) एवं जमीगरा व सघप में भी प्रघन झयव साहस वा परिचव देवा है। सिह 
मनापतति में सिह दे पाणवा के साथ युद्धनवणन वा प्रसंग है । जय यौधेय! में झथ क 
नतुव में यौधरा का विक्रमालिय से युद्ध का बणत है। सर्वोप्त रेय दाना उपयास 
निच्धविया एवं यौधया की योरता के यरिचायः हैं ; श्मचुर स्वप्न में चाह बवात 
बे सदुयागिया द्वारा उसे पुन सिद्दासनारट वरवान व लिए संघप वा चित्रण है। 
दिस्पृत यात्री में युद्ध बे प्रसंग का प्रमाव है परातु नायह नरद्रयत की यात्रा उस 


हि 
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के साहस और वीरता का प्रकट वरती है । इस प्रयार यात्रा प्रसगा वी तरह युद्धा 
के प्रसग राहुल जी व उपयासा मे कथा विज्ञाम वा सहायता उपाहान हैं । 

(ग) प्रणय प्रसय--राहुल जी ने उपयासा मे बयां वितरास को लिए पपने 
नायथवा वे प्रणय प्रसगा ब वणन से भी सहायता सी है। जय यौधय या नायर जय 
बसुनादा वे सौतत्य पर मुग्ध है भौर बट विधियत उसती परिणीता बनती है। 
इस विवाह स पूव देश भ्रमण वरत समय जय वी हाबर याया स प्रणयन्लीता का 
प्रसण भी उपयास म मिलता है। हार बुमारी भी उसवे रूप-लावण्य पर मुग्य है। 
इसी प्रकार उय के सहयात्री सिह भौर वासती वा प्रणय प्रसग मी भ्रत्यात राचत 
है। नायक के यौधय साथी सुमन रेवतव पाहि वा भपनी प्रियाप्रा स स्वच्छाट प्रम 
का भी लखक ने वणन किया है। सिंह संनापति में रोहिणी एवं सिंह व विव्राह से 
पूव उनके प्रेमाबुर था विश्ास दर्णाया गया है । विस्मत यात्री मं नायक नर॑द्धयां के 
मद्रा स॒ श्रसफल प्रणय वा वणन है। “मधुर स्वप्त में शाह बयातू सामस्तयुत्री 
नवानदुस्‍ुन से प्रणय वरता है और पसिहासनारूढ हान पर उसे परिणीता बनाता है। 
'जीत के लिए! का नायक देवराज भौर प्रमुख पात्री जेनी विवाह से पूब एक-दूसरे के 
प्रति ग्रावषण रखत है । इस प्रवार राहुल न अपने उपयासा में क्या विकास एवं 
रोचतता के सचार के लिए प्रेमगायाप्रो एवं प्रणय प्रसगा थी अ्वतारणा वी है। 
इन क्थाग्ना द्वारा इतिहास के निर्जीव क्‍्लेबर में उपयासगार न रस सचार 
किया है। 

इस प्रकार राहुल जी के उपयासा म क्या का विकास सरल रुप म हुआ है । 
उममे प्राय झ्राधिकारिक क्या ही रहती है प्रासगिक क्‍्याएँ कम ही हैं । वा विकास 
के लिए उहोंने यात्रा युद्ध एव प्रणय के प्रसगा वी भ्रायोजना की है । 

उपसहार--राहुल जी बे! उपयासा वे बथानर सरल गति से चलत हुए सुज 
भ्रयवा दुख मे पयवसिति प्राप्त करत हैं । फ्तत उनके बथानरा सुपात एवं दुखा त 
दोना प्रवार के है । 'दिवोटास सुखात है इसम दबर पर टिवॉटास वी विजय से 
झौपयासिक सघप की परिसमाप्ति हाती है । सिंह संतापति का वयायक्र भा सुपमया 
परिणति प्राप्त करता है । जय यौपेय म यौधयगण वी पराजय से उपयास दु सात 
कहा जायंगा | विस्मुत यात्री! नायक नरद्रयच् वी पूरी जीवन-्यात्रा से सम्बद्ध है 
झत उसके दिवगत हान के साथ उपयास की कथा समाप्त होती है । मधुर स्वप्न 
भी दु खान्त ही माना जायगा क्‍्याकि उपयास सम मात्क एवं उसवे अनुयाय्रियो 
का दाएण प्रन्त लिखाया गया है । जीते वे लिए ही इस बरोटि कर है ! इसका दायव 
देवराज भ्राजीवन सघप करता हुआ अपने विरोधिया द्वारा मार दिया जाता है। इस 
उपयास्त का भ्रन्त बेडा मामिक एव करण है जो पाठरा थे हृदय पर अवसाद की 
गहरी रेखाए भक्ति बर जाता है- उसे क्या मानूम था कि वरार की झाड स मृत्यु 
उसकी ओर भाक रही है। जिस वक्‍त उसके पर करार से नीचे वी झोर बढे, उसी 
बबत दानो तरफ स॑ दो लाठियाँ उसके परा पर पडी, वह वही मु ह क वल गिर गया। 


श्र 
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अधिकठित क्या शिह्प -क्यां शिल्प कौ दप्टि स राहुल जी के उपणयास 
सिधिन एवं श्रपरियव हैं। इसने कयानत्ता में वह छक्ति नहीं जो पाठव को भमिषृत 
कर उछ प्रपन साथ वहा ले चल । डॉ० गोपानाथ तिवारी जिसत हैं--कथानर की 
दष्टि स दाय भी चहुत हैं ६ व्यानव मे उत्सुकता नहीं क्थानत्र मे जैम मोड 
लिये जाने हैं, व नहीं हैं । प्रदावइधर विम्तार बहुत हैँ; जगदीश गुप्त इन बथानरा 
में सुमम्भद्धता का भ्रमाव पात हैं १ डा० क्मलकुमारो जौहरी इतव कथानका में 
एकरमता वा दाप पानी हैँ ।४ डाॉ० नगेद्व व अ्नुमार राहुल जी आ्पक नाटवीय 
प्रित्यितिया वी संप्टि नहीं बर सके ।/४१ डॉ० टण्डन राहुल जी के उपयासा में 
वाबानव एय्वा वी सुरक्षा। ने रए सकते की भुटि देखत हैं ।ै९* निष्फ्प यह मि राहुल 
जा थे वयाविल्र वे दिपय मे अधिका” प्रालाचक का मत यह है कि वह प्रप्रौढ़ 
एवं प्रविषमित है + उप्तम उत्पुदता एवं कुनृहल बा भरमार है $ 
राइश जी * उपयासा म बयाहिल्प व इन यूननाक्षप या मवप्रसुख बाग्ण 
उनरी सोह ध्यत्ा है ९ दे बला के सप्रयाजन उपयोग के समथक हैं । राहुन जी ने अपने 
जपायागा वा रचना सराकसवाटी जीवन दपन वी प्रसित्यकति के लिए वी है। श्री 
महेद् चतुर्वेदी के पब्ला म--'मावव स्वत बता की सिद्धि के लिए, झ्रादण समाजवादी 
शामाज-्यवस्या की स्थापना मे लिए वषम्य भोर रूढ़ि जजर जोबत पर भररपू 
झ्राघाव बरतने वे. लिए व उसे साथन रूप मे ग्रहण बरते हैं ।' ४१ कला विपयक यहां 
सोइ”पत उनके वयारित्व को प्रभिमूत विए हुए है । डॉ० लिवारी के चब्नो म> 5 
ये उपयास उदृश्य प्रयात हैं. उद्देश्य इनम हादी हू प्रचार के माध्यम हैं । १५९ 
शाहुत जी प्रपन उहूँ श्य की श्रमिव्यवित ब' लिए क्‍या प्रवाह को विराम लगारर पाता 
प माध्यम से भरी विद्यारपारा का प्रदट बरन लगत हैं । एम स्थल्ता पर उनसे 
विगरधारा घारोपित लगती है गौर कया वी स्वामाडिक गति भी प्रव्ड हो जाती 
& । विचारा गे अकाधन एवं तक वितक की प्रेजुरता वे बारण क्या को यनि मद 
हा जी है घोर उनती विचारपारा पा प्रहण बरने व विए घारत कौ क्य सके बे 
पढ़ना पडला है । उत्वदरणार्य जय यौघेव मे बोद्धघम रु बहुजन हितायथ बनापतर 
प्रय धर्मों से उमरी उत्वप्टता प्रतिवालित करना ४४ तथा बौरत्थन के घवियतावार, 
विवाति परतोगवाल विधयया विस कट मारयान क्या व वियाय में बाधरः हैं हि 
उरपयाग वा रहें घोष शरिहत में छा्टनि ब्राद्मण्र थम की चायना की है ४९ 
पा्सलिपुत्र व भिम दए घीषज् प्रस्याय परतकयाट कर नित्राय प्रनात होगो है 
वित शयापति भा ११ वा ता १*वाँ सम्दाद बचदान एव. राजनात के गुगरूापा 
बा सगा जीया प्रस्तुत बात्ते है यहाँ क्‍या में गति नहां। मधुर स्वप्द में मानव , 


खमता सपा मनुष्य भोर सनुस्यदा भीषज अध्याय उसवा का मानक जावे २००० 
धारदाप्रा बो प्रनिर्भ्यरित करत है कचा यहाँ है डा री «५ २+०+ - 5 


११४ 


बाद से असहमत झ्यीपक अगयाय तथा साम्राज्यवाद सम्व थी दवराज वी विचार 
धारा"** क्या की गति म याधत हैं। दिवोटास राहुल जी की लघु रचना है 
इसमें लखक ने सयम स काम लिया है पर तु “विस्मत यात्रा उपयास के झनक 
पष्ठा में राहत जी विचारधारा की अ्रमि पक्ति वे प्रति जितने सचेप्ट टिखाई दते है 
उतने कथा विकास की आर नही | श्री वी० एम० चितामणि लिखते हैं--' उ्दं श्य 
को सिद्धि के लिए एसी ऐसी घटनाओ्ा का इसमें (मिह;सेतापति) प्लोनिवेश क्या 
गया है जा निष्पक्ष विवेचन करन पर पृणस्पेण अनावश्यक और अप्रासगिक मातूम 
पडती है । क्यातक पूणरूपेण सुसंगठित नही है । '४£ इस प्रकार राहुल जी की कला 
पर उनका ?्शन हावी हा जाता हैं तथा क्याशित्प ग्रविकसित रह जाता है । 
कथा शिल्प में राथिल्य का दूसरा बडा कारण उपयासकार का विवरण माह 
प्रतीत हाता है। डा० जगदीश ग्रुप्त लिखते हैं - राहुल जी म उपयासकार की 
अपेक्षा इतिहासच झौर बहुमापाविच क' तत्त्व अधिक प्रधान एवं झक्तिशाली है फलत 
उपयास बोभीला है । ऐतिहासिक ल्थ्य के समाहित करन के प्रयास॑ में कथा की 
गति लिथित हो गई है और कही कही उसकी ग्रानुपातिकता एवं स्वाभाविक्रता का 
भी झाघात पहुचा है। **? मधुर स्वप्त क॑ विषय म प्रकट डा० गुप्त के य॒ विचार 
उनके सभी उप्र यासा क॑ वियय से स॒ य प्रतीत होत है । राहुल जी मे इतिहास भूगोल 
एवं वस्तु वगत के प्रति श्र बकिक प्रासक्ति प्रतीत होती है । मधुर स्वत द्वारा राहुल 
जी इतिहास के विस्मृत पष्ठ प्रध्तुत करना चाहते है, श्रत इस उप यास में इतिहास 
के प्रति लेखक का मोह स्वामाविक्त है। लेखक छठी धरती क ईरान के इतिहास को 
साकार रूप देन क लिए वहाँ की सामाजिक आावयिक भ्रादि स्थितिया जातिगत 
सक्रीणता दास प्रया ग्रादि का तो वणन करता ही है. साथ ही हुणो और कंदारियां 
का प्रन्तर स्पष्ट करत ईरानिया क राजवश का क्रम विक्रास समझाने तोरमान की 
विजया का उल्लक्ष करने तारमान की राजधानी प्रथवा तम्बुआा की नगरी के' वगन 
मे वेसक का इतिहास माह प्रकट है ।! जय यौवय म समुद्रगुप्त और योधया का 
पारस्परिक सम्बब '* तथा सिंह संतापति में तवशिता का वणन!४ भी लेखक वे 
ऐतिहासिक विवरण हैं । 
एविहासिक विवरण क॑ ग्रतिरिक्‍ वुछ अ व प्रभग भी लेखक क विवरण मोह 
व प्रतीक ही मान जायेंगे । सिंह संनापति मे कृष्णमाता का जय योवय! मे सिंह 
वर्मा और वास वी का _ तथा मथुर स्वप्त मे खोली जाति का प्रसंग राहुल जी के 
विवरण माह क॑ परिधायद है। तीन के लिए म बनल ज्याफ्रे की हिमालय याजा 
घिंह संतापति म॑ बौँद्ध वम तथा जन धम सम्बाथी चचा “जय यौधेय मे कालिटास 
आऔर जय + वातावाप आदि प्रसंग भी क्यागत शिथिलता के लिए उत्तरदायी है / 
इस प्रकार राहुल जी का विवरण मोह उनव॑ औपयासिक क्यातनिल्प के लिए घातव 
मिद्ध हुआ है । 
राहुल जी के क्यातिल्प म एक झय दाष यह भी दृष्टिगाचर होता कि है वे 
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अत्माग्री को चरमसीमा पर पहुचा वर कया वा विवास आरस्म बरते हैं। मधुर 
स्वप्न मे शादक्वात्‌ के पुन सिहासनाशड हाने के साथ कवादा वी परिसमराष्ति रे 
चाहिए थो पर पु लेखक का इतिद्वास मोह कया शो भोष प्रगे हि वे बिए बियर 
करता है। राहुल जी ने इस घटना के घतावर गाहइबात बे उतराषिश्री के चुवाव 
तथा शाहिववात और मउ*क़िया वे सघए की बया भी कही है । जप यौवेय मे कथा 
जग के जीवनान व साथ ने समाप्त होतर चरणुप्त द्वारा भय राजाप्रा वा पराजित 
करते व साथ होती है) सिह सेनापति' मं लि छविया तथा विम्यसार मर्सा व के साथ 
कथा समाप्त है जानी चाहिए परतु इसके बाद दो भ-पाया में लेखन योद्धयम तथा 
रोहिणी श्राटि स्त्रिया वी दीरता वा झ्ाख्यान बरता है। इस प्रकार राहुल जी प्पने 
तान प्रप्तिद ऐतिहासिक उतयासों म बया की पारमसमात्वि चर्मस्तीमा पर ने करबे 
कथा लिप का झाषान पहुचात हैं । दिवोटास', विस्मृत यात्री तथा जीने के जिए' 
इस दाप से मुक्त हैं । 
रात जी ने भपने उपयागा को कथ्य के आवार पर कया चीपरा मे विमा- 
रजिस जिया है; परिच्णेद के “पीपव देन से भी बथा शित्प मे “यूतता आर गई है । कथा- 
बविपयक्ञ पाठक दी जिनासा एवं कोतूहल चत्ति वी घाव ये जीपक ही कर दल हैं, 
और बया को पढने वी उत्सुकता समाप्त हा जाती है) विज्ञामा भयत्रा बौजुहल 
औप वासिक कथा का प्राण-तत्त्व है, राटुठ जी ने इस ओर वम ही ध्याव दिया है। उते 
के उपयागा में सघप-तत्त्व अवश्य है, पर;उस म एस स्वाभाविक क्रम विश्ञारा नहीं है । 
कया में कौतूहल शो जाहत रखने कः जिए मनोबचानिक तत्त्वा वा समावश होता 
चाहिए, पर राहुल जी में इनका प्रमाव ही है। राहुल जी भ्रपन वथ्य एवं तथ्य को 
सीधे साथ त्ग से स्पष्ट रुप में प्रस्तुत वर रेत हैं। ये रिसी प्रकार वा रहस्य पाठ्य” 
के मामव नही रखते । इसमे क्या वे लिए जिम कौलूहत तत्त्व की उप-यास में झपला 
होती है राहुल जो के कथानका में वह नहीं है। डा० सुवाधचद् के शब्द में बहा 
जा सत्ता है-- राहुल णा के उपयासो की कथाएँ सजी मारी हैं, उनमें क या'मक 
साड। घटना प्रवाह उतार चढ़ादा का प्राय अभाव हैं मतायचानिक क्षणी और 
मावपरू्ण यार सवदना मक्त प्रधगा की भी कमी है | ४६ डा० नगाद्र राटल जी के बथा- 
सकी में नाट्कीय प्रस्नणा के भ्रमावक विपय में लिखत है-- राहुल जी मे तो 
भारपत्र नाटकीय परिस्यितिया की सप्दि कर से है और न चारितरिश दवा) वो 
उ+मावना ही + महू बात नहीं कि इन घंटनाय्र में पाटय तत्व नहा है अथवा पात्र के 
जीवन में सघप नहीं है। उदाहरण वे! लिए जय गौधर्या वी कयावस्तु और उससे 
“यब्तित्द परिस्थिति कौर चरित्र दालह बे निर्माण व यथप्ट सम्भावना है । परन्तु 
राहत जो इससे ययाचित लाभ नहीं उठा सके झोर टमवा कारण है, वह यह हरि 
रात्ल जी वी दृष्टि प्रतिषाथ भौर इतिहास पर केरद्रत रही है । ४८ निषप्कप यह कि 
राहुव जी का बथा शित्प प्प्रोढ़ एव प्रविकसित है. उसमें घटना विधान की बला 
स्मडता का घनाव है, कथा को यतिविधि सरल एद स्पष्ट है | 
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फ्थाशिल्प की विधिष्टताएँ वय्ारिल्प के प्रौड विरास के अमाव मे भी 
राहुल थी के क्थाशिल्प वी कुछ श्पनी विश्वेपताएं हैं । इनके उपयासा म॑ इतिहास 
और कत्पना का पर्याप्त समवय है। प्रवाशचद्ध गुप्त बे' अनुसार राहुल जी इतिरास 
एवं क्‍लात्मए प्रतिमा के धती है झौर वे इतिहास तथा कल्पना इन विराधी तत्वा 
का अपूव रमाबय वरने में सफल हुए हैं ।!५ उनकी वल्पता इतिहास के विस्तीण 
क्षेत्र में जावर ऐतिहासिक तथ्या का उदघाटन करती है। वे एतिहासिफ कल्पना से 
इस विशाल दना वे प्रतीत को निदहाारत हैं और भ्नक जातिया राया एवं सस्हृतियां 
को क्या एप में प्रस्तुत करत है । 
राहुल जी वे क्यानक सरल है परातु उनकी विजिप्टता है उनम प्रतिपादित 
राहुत जी एा स्पष्ट जीवत टशन भर मातव जीवन का चितण । मधुर स्वप्त 
मानवता वा मधुर स्वप्न है। राहुल जी ने जीवन और समाज की विषम स्थितिया 
का प्रवन करव॑ साम्य स्थापना एवं जन मुक्ति के स्वप्त को चित्रित दिया है। 
विस्मत यात्री में तथागत के दु खवाद और माउस के बगवाट मे सामजस्थ स्थापित 
कर राहुल जी ने सश्रस्त मानवता को जीवन देने वा प्रयास क्या है। सिंह सेनापति 
के क्थानक में गणतजात्मक युग की स्वच्छ दता, नारी वी स्वतजता श्रम की गरिमा 
सम्पत्ति पर समानाधिवार वा स्वर मुसरित कर राहुल जी मातव की समता चाहते 
है । भ्रभिष्राय यह है कि राहुल जी के क्थानर मानव जीवन एवं मानवीय आदझशों 
वी अभियवित क॑ कारण प्रेरणाप्रद है। भदत झान द कौसल्यायन राहुल जी में 
भारत की भूखी मगी जनता के लए असीम बेदना पाते हैं ६? यही वेदना उनके 
उपयासा में सवन प्रकट है। बाईसूवी सती में राहुल जी मे सत्रस्त मानवता वी 
मुक्ति का स्वप्न देखा है। जीन के लिए म इस मुवित के लिए सघप है। साथ ही 
अफ्ने ऐतिहारिक उपयासो में वे गणतजात्मकः मानबताबाद की अ्रस्थापना 
करते हैं । 
क्थाशिल्प के लिए अपेक्षित कोतूहल एक जिनासा के प्रभाव में भी राहुल जी 
क् उपयास रोचक हैं। यह रोचवता प्रेम प्रसगा युद्ध एवं साहस वे प्रसगा तथा 
यात्रा प्रसगा द्वारा राहुत जी अपन उपयासा म॑ लाते है । "जय यौधय 
तथा मधुर स्वप्त की कथा अपेक्षाइत अधिक राचक है। जय यौधय म चद्गगण 
और कुरभकः की प्रणय कथा ** पारिवारिक हास्य विनाट के प्रसग,'७ हिमालयब्यात्रा 
का प्रसग तथा नदा और वुनादा के सवाट'* उपयास का रोचक बना दत हैं। 
मधुर स्वप्त की कथा राचक रूप मे प्रस्तुत झानवता का स्वप्त है। इसमे विस्मलिं 
कारा स चाहव॒बात को सम्विक द्वारा उद्धार की वथा कौदूटेलप्रूण तथा रोचक है। 
जाने के विए' का क्थानक भी रोचक एवं श्रमावपृण है | 
राहुल जी क॑ औप यासिक क्यानका मयौत भावना वा प्रचुर प्रयोग है | वे 
सामाजिक स्तर पर काममूलर समस्याग्रा का अकन करत हैं । उद्घाने श्रपते उपयासा म 
स्वच्छ ठगारिक स्थितिया की सामाजिक स्वीकृति वी स्थापना मुक्त विवध छुम्बता, 


११७ 
गान पान एवं सुत्य गाय गाप्ठिया भादि दी उपस्थिति दारी बी है व मेगा 
मे यौन भादता के अतिरेत है ६ ते के प्र पित प्रयाग बत डॉ० नगद झापत्ति- 

लियि ुव की ये पात्र छपन्‍दूमरे पर 


से 'जप योधय मधुर स्वप्न एवं जीत के लिए राइत जी वी उत्तम बूतियौ हैं.। 

हथा भागी नह दुनिया बॉ बदला तो बथामास 
मात्र हैं.) 'विम्मृत यात्री इस दृष्टि से मामाय रचना हैं और, दिवाटासो एंव सपल 
लघु उपया 


व जीवन वा चित्र है. ७! उसने अस्तित्व 


बा बासण ही यही हैं. 
दि बह जीवन बा प्रयास ६ ८ उसमे नित्यप्रति के देखे और जिए 
जान बात जीवत वा आमास दाता + ज आएलि उवितया स स्पष्ट है. ति मातव और 
उमका चस्त्रि ही [से 


बा घूलाषार है आधुनिर उप यास मे घटना एवं बस्ठ 


के शाटाम चरित्र 
से अमिप्राप बात्रा वी पैवत मूतिमत्ता एव स्पामाविवता रा पचैतित बरना 


नद्व-सम्पत होीव पुस्तर के पूष्ठा स उमरन 
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चाहिएं। ४ पाठक क्या उसकी घत्नाएँ एवं प्रमय मल सतता है परतु पाषा वा 
व्यक्तित्व उसते अत करण पर एंसो गहरी छाप झव्ित वर देता है वि वे उसे संवदा 
प्रविस्मरणीय हो जात हैं । ध्रत कसी भी उपयासकार से सर्वोपरि मह अपेक्षित है कि 
चह ऐस सजीव पाना वी सध्टि करे जो पाठव पर प्रमिट प्रमाव भ्रकित कर सकें। 
भले ही चरित अवतारणा किसी भी क्षेत्र से हो ।'४? रुस प्रकार के पात्र स्ववत्र 
ब्यवितत्व वाले होते हैं बे घटनाप्मा एवं परिस्थतिया को जाप देत हैं। ऐसे स्वतात्र 
“यक्तित्व सम्पन पात्रा के बाह्य एव आतरिक पक्ष को उमारता उपयासदार वा 
कत्त-य है । राहुत सावत्यायन न ग्रपन एतिहासिक एवं सामाजिक उपयासा मे एसे 
पात्रा की अ्रवतारणा की है जा भपने कत्या द्वारा समाज एवं इतिहांस म॑ मोड लाने 
वाल हैं। ऐतिहासिक पात्रा की सध्टि द्वारा वे भ्रपने साम्यवादी झ्ाद्शों की प्रतिप्ठा 
बरने मे सफल हुए हैं । 
पात्र चमन-परिधि--राहुल जी ने भपने ऐतिहासिक उप “यासा के प्रमुख पात्रा 
बा चयन इतिहास स ही क्या है। दिवोदास बे दिवोदास, पुरठुत्स, च्रसतस्‍्यु ऋषि 
भरद्वाज एवं शम्बर ऋग्वदकालीन ऐतिहासिक पात्र हैं। सिह सेनापति/ वा नायक 
सिंह मगधराज विम्बमार तथा अजातदात्रु प्रसिद्ध ऐतिहासिक यक्तित्व हैं। 'जय 
योधेय के समुद्रगुप्त चाद्रगुप्त विक्रमादित्य एव कालिदास भी प्रख्यात हैं। मधुर स्वप्त 
के शाहकवात घुसरो तथा तोरमान तथा विस्मृत यात्री! का नायक नरेत्यव्र का 
चयन भी इतिहास स हुथा है। भ्रय पात्र प्रायः काल्पनिक हैं। सामाजिक उपयास 
जीन वी लिए! के सभी पात्र काल्पनिक हैं ही | ऐतिहासिक उपयासो में भी लेखक ने 
उक्त प्रभुख पात्रा के अतिरिक्त कल्पना से ही पात्र सप्टि की है पर इनम एतिहासिन' 
वातावरण के झकेत मक्‍्ही बाधा नहा झाई। ये नाम काल्पनिक भ्रवह॒य है परतु 
इनका इतिहास भत्यमूलक है । डा० प्रभाशकर मिश्र राहुल जी के उप“यासा के पाता 
के चयन क्षय को भ्रत्यन्त सीमित कहते हैं ।” परन्तु उपयु कत चयन क्षत्र से स्पष्ट है 
कि उनया कथन सत्य नहीं है। राहुल जी न अपने पात्र इतिहास भर समाज दोता 
क्षेत्रा स॑ लिए है। पुनश्च एतिद्ासिक पात्रो का काल क्षेत्र भ्रत्यत विस्तत है । वटिव 
युग स लेकर गुप्त-युग तक और भारत स लक्र चीन भौर ईरान देशा तक फले हुए 
पाजा का चयन कर उहाने एतिहासिक उपयासा दी रचना की है। शताटियां के 
ग्न्तराव का पार कर राहुल जी की पनी दष्टि न जहाँ इतिहास के झतेक थ्ुगो वा 
साला कार कस्तराया है वहा उन यरुगो के पात्रा का सजीव यक्तित्व भी प्रस्तुत किया 
है। साथ ही उनक पान विविध वर्गों से सम्बीधित हैं । व ज्याधषक झर श्ञाप्तित 
शोपक और चोपषित श्रमिक एव कपक वग तक ही सीमित नहीं हैं, सामाय जन भी 
हैं जो समान राजनीति एप धम समा क्षेत्रों में अपना निजी स्थान रखत हैं। है, 
राहुत जी के पाना का सीमित क्षेत्र इस दप्टि स अवश्य कहा खा सकता हू विय सभी 
साम्यवाटी विचारा क झनुयाश्री है । 
चरित्र निमाण का सख्तोत--चरित्र चिवण का एक बहुत बडा स्रोत लेखक पा 


जी ब्यज्तित्व है उपयागत्रार टे थी अतेव 
प्रस्यात्रा एव रिप्टताप्रा वो उपर्योर्त के दण्ष विण्य सप मे प्रयुशत छ््या है. । जईक 
कं /विल्दम भीर बे खल्देम मीस्‍पने रे 
जज स्यू बीस वी बथः उसमें गेटे वे बहुत से व्यविंता गुण समाविष्ट झोर 
के क्ीवन अनेर ७ हेनरी भी 
अरित्रि निर्माण एज खोत लेख बो दी जे के (६६ विरेष रूप मे 
बल्यतित पा तो लेसर के व्यक्तित्व वी मूत्त छह. ही दथति राहुल 
के चस्तनायदा है जीने मे लए! वा बे गोदन वा ही. 
अतिश्य है.) वह जोवनगत परिस्थितियों, ज्ञ तो राहुल जी 
बखता ही हैं। सम ही और उनके साय झनव बार्पों त्ी 
सादश्य हैं । वह. राहुल जी बी तरह ही साम्राज्यवा” से चूणा बरता शेप यू जीवाद 


यॉयदी 
मौव गाँव में जे जाएंति व भ्रचार करता हे साम्ययाद ता उसगवा इष्ट है ही। 
इसी प्रवाए ्वस्मत यात्री वा जायब से देगी इाहुल वी तरह, में! 
महद्र चतुर्वेदी के हब्दा मं #दिस्मृत यात्री मे बौद्ध यात्री 


अर्िशि नि्वित हुता है. और उससे भी भागे उसम स्वम बेला बे जीवन की आएशिव 
अतिनिषित्व हुआ है के डॉ० सुपमा 


॥ घदन 
(लछती है द्विघ्मत घात्री वा आररित लेख के लिप आवपब 


नहीं वह उसे 
ब्यत्तिगत बे ता वी री है मी ज्ञप मौणेय वी 
जप सिद- (ठ का सिंह, यात्री बुद्धिल तथा मधुर स्वप्त घा वार, 
बात ठया भाटर राई बे रविं ॥ व प्रति नि ते हैं. ५ ७ सुर 
ब्छदों मे बहा जी हे-- 'उर्त हरटिया एंव रत 
परम्परा मे अति विद्रोह ब्रत हैं, उतों सोपण बे विषय अति वी 
जबरदस्त भावना है । प्से बो भी जब रूप पसद नहीं 
है और च्चे चल ((रबतन ने (लए बे स्वत भ्रत्ीत 
हे हैं. ५23] -पात्रा वी तरह स्त्री पात्रा में की भी कलर चारा वा वहन 
ब्रठी भिप्राय यह. फ्ल्पात्रा आरिलिवन में ७ ने अपनी भस्म या 
का संध्या क्या हैं । हे अपना >ैयत्तित्व उसे 
चाज्र का बहुत बडा ख्लोत हब 
ईस्पर एव चगगतपाज “५ जी स्वर एवं वर्गगत हूं। वे युग 

अथवा जत परम बा पर्तिनिधिएं ६. ऐतिदाशथिक उपयामा मे सॉपव 
दिहाएत जन सह हे महच्वपूण ॥ बा प्रतिनिधि होता हैं उसबी इच्छाए 
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इसमे सार्टह नहीं हि इन दोगों उप'यागा में प्रधानत एक एव ब्यकित वे जीवत वा 
विवरण है, फिर भी इगम से थ्ोई व्यक्ति-प्रघान उपयास नही है। य दानों व्यक्ति 
यासस्‍्तव मे गण जीवन के प्रत्तीय €ं ॥ "£ “जीने वे लिए! उपयास का दवराज भी आधु 
नित्र शापित परतु प्रातिरारी बय वा प्रतिनिधि है। साय ही भरप्र जी उपयासवार 
स्वाट वी तरह राहुल जी के पात्र गतिषोल भयवा विशासचीत नहीं हैं । वे शधि 
बाटात स्थिर हैं। स्विर पात्र उठ़ें बहा जा सत्रता है जिन पर परिपाश्व का वाई 
प्रभाव पहा पड़ता प्राद्यत जिनसे चरित्र मं बोई परिवनन मही भ्राता, व स्वय नहीं 
बलत, माना ये भारम्म से ही स्पत पूण हा! केवल उनके सम्बंध में पाठका वा भान 
बहवता है ४ दवराज, जय, सिह एवं दिवोटास -ये सभी चरिततायर झ्राथत 
समरम हैं । सवतन्र उन रौय परात्रम एवं सघर्ष का निदान है । वे विशरासधील ने 
हावर पूणरुप मे हमारे सम्गुस प्रस्तुत हैं । इल पात्रा को बोई-न-कोई गुण पाठह के 
सामन मूत्तिमान होता है भौर धीरे धीर लेसव उस विस्तार देता जाता है । 

पुरुष पाप्र--राटुल जी दे उपयारा सपप प्रधात हैं भौर सघप व विए सारी 
पात्रा वी अपेक्षा पुर्पचात्र ही उपयुवत हैं । इसीलिए राहुल जी का ध्यान नारी पावा 
वी प्रोार वम गया है। मुस्यत उतने उपयासा म पुरफ-यात्रा वा ही चरित्र उमरा 
है। देवशज सिंह जय, नरेद्यण दिवोटास झौर शाह फ्वात उनके गाया हैं । 
इतने अतिरिक्त मोहनवाल बपिल बुद्धित मज्ट्य, सियायरूण, मरद्वाज प्रार्टि पाता 
की झवतारणा इन नायशों क सहयोगी एवं मित्र के रूप में हुई है । विम्बार प्रजात 
शत्रु समुद्र गुप्त, चाद्गुप्त वित्रमादित्य, दम्बर वो प्रतितायक बहा जा सकता है। 
राहुल जी ये नायव पात्र लेख ये तिजी श्रान्‍्णों का प्रतिनिधित्व करत हैं। वे 
शाम्यवाती विचारधारा वा बहन बरने बाले हैं। उतम 'पूरवीरता उत्साह, पौरप 
ब्ातियारिता एवं यायावरिता का गुण प्राय समान है । सहयोगी पात्र नायवां मे सुख 
दुस वे राहचर हैं ॥ उनरी विधिष्टताए नायता के गुणा रा पर्याप्त सादश्य रफती हैं । 
प्रतितायन याप् लेसर ने साम्यवादी भादणों के विरोधी के रूप म प्रस्तुत हैं। ये पात्र 
एतिशासितः' हैं भ्ौर सासायवाद वी स्थापना (शम्बर वो छोटकर) इनता उद् श्य 
है । पराक्ष्म और सास मे वे भी नायक-्यात्रा सा कम नहीं। इस भ्रकार राहुल जी के 
पुरुष पात्र नायक सरयागी पात्र एवं अ्तितायक तीन वर्गों म विमवत्र हैं। प्रथम दो 
बर्गों के पात्र लेंस की गहाजुमूति के पात्र हैं भौर प्रतितायकों वे प्रति उतवी 
विरबित एवं घुणा यत़त है। ये सम्राठ पात्र उनती प्रद्ोति के विर्द्ध हैं। लखत ने 
इसवे' भ्रवगुण। को झधिक उमारा है। इस दस्टिस राहुल जी का चरिश्र चित्रण सम 
>िवित एवं निरपक्ष नतो है। 
नारी पाज रा्टुल जी दे उपयाभा म सयत नारी चरित्रा वा जभमाव है। 

व जय अथवा घट वा समानता तर रिसी नारो-यात्र की अवाारणा नही कर से । 

नायिका को सप्टि तो उपयासकार न को ही नहीं। काई भी तारी-पात्र फ्तागर्स 
वी घ्विति का प्राप्त नही करता। प्रमाकर माचवे के "ब्दा म-- राहुत के समी 
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उपयास एव प्रवार स चायिका पूय हैं। जीवन वे बस पक्ष वा प्रधानता देने के 
कारण याबा वा भाव-यक्ष बमजार पड जाता है ।४ 'दिस्मत यात्रा मे ता बाई 
अमुख नारी-ात है हो नही। जीने दे लिए! म जेनी ब्राउन का चरिन अवश्य बुछ 
उमर है। जेदी ट्वराज वी तरह राहुत जी की विचारधारा वा वहन बरो वाली 
है। वह कातिदारिणी है, साम्यवाटी विचारा वी समधिता है। दवराज वी तरह ही 
बह जन जाउति मे विश्वास रखती है और भाविर विपमता वी बदु आजायना कश्तो 
है। बह दवराज ने तिए प्रेरशाप्रद है, वह उसने देश सठा वे माप में बाघव नहीं 
है इस प्रकार जेनी प्राउन राहुव जी वे नाटी पात्रा मे सवाधिय सशवत व्यक्तिय 
है। इसी उपयास की राघा देवराज वी मानता के रूप भे चित्रित है । बह ग्रामीण 
जीवन वा प्रतिनिधित्व करती है । दिवोटास' वी पोरदी का चरित्र भी साला वे' 
रूप मे अवित किया गया है। प्रपत परत राजा वश्नय”व की मयु होते पर विवॉलास 
को घय देती है ओर उस भ्रपने कत्तव्य[ वे” प्रति सचत बरता है। “मधुर स्वप्न वी 
सम्बिक 'पराह्‌ कवात की सहोदरा तथा पत्नी है। सम्यिव का वत्तव्यपरायणा सहिंष्णु, 
परतितता नारी के रूपए में चित्रित किया गया है। सिंह सवापति वी राहिणी साहस 
और पराक्षम में युस्था वे समान है। जय यौवप वी वसुनादा जय ने अनुकूल युद्ध 
वीरता वा परिचय देती है। श्रय नातपान्न सुतदा भद्रा मादा वायली (जप 
यौधेय) भामा लगा (सिह सेनापति) बदवा (मधुर स्वप्न) ग्रादि प्राय एक से 
जगते हैं ॥ राहुल जी ने नारीत्व के चित्रण मे प्रेयसोत्व रुप का ही इक चित्रण 
किया है। भातत्व उनमें गौण है। राधा भौर पौरवी को छाडवर सभी मारी-पात्र 
प्रेमिकाएं, भार्ियाँ तथा पलियाँ हैं । उनको नायियाएँ युद्ध सचालन में भे ही बुचल 
हा, पर तु गृहिणी अयवा मां हे लायित्दों का निर्वाह करने में अ्षाम प्रतोत हाती हैं । 
गाहरुभ्य जीवन की संम्रस्याप्ता कै परिप्रेष्य मे उनका चित्रण अधूरा हो लगता है। 
उनवा जोवन मे प्रेम का ही एकमात्र महत्त्व है। इस प्रकार उनका चर्त्रि चित्रण 
एडागी बने गया है । इस सम्बंध मे डा० सयद्व वा। क्‍यन सत्य प्रतोतत दाता है-- 
* जारी पात्रों मे सिह सनापति को राहिणी और क्षेत्र, जय योधेय की वास-ती भौर 
घुनाठा एवं ही साचे मं इली हुई हैं। मामा और नटा मे तीखापन और ज्यातत है, 
उनसव| चित्रण देखकर ग्मरीकिन सैनिक दास क्ये हुए रित्रया के. बंधन का स्मरण 
हा झाता है (0३ राहुव जी ₹ नारी चित्रण मे चस्तुत रुस की स्वच्छाल्नारी का 
चित्रण है । गजस्थानी रतिवास! के गोरी झ्रारि सारी-यात्र बारी की कशस्ण श्विति 
कं चित्र अवश्य प्रस्तुत करत हैं ३ 
बहिराग चित्रण -बट्रिंग चित्रण का संम्याध पाता की श्राक़ति वेचमुषा, 
अवस्या नाम शिया अनुमव आदि से होता है (४४ राहुल जी के उपयात्ता मं पाता 
के बहिरण चित्रण वी प्रयत्ति अधिक रही है । इस विपय मे रणवोर राद्रा वे उप गर 
कर वटावनवाज बमा क विपय में कह गये ये दाल राट्स जो को चित्रण विधि प्र्‌ 
भी सही प्रतीत हात हैं---' इनक ऐलिटासिव उपयाता वो लम्वी-सम्दी भ्भ्िकाओं के 
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प्रतिरित, जिन मे उाहने भपनी ऐतिहासिक साजा वा उल्तेख जिया है उनका पात्रों 
ये बहिरग चरित्र चित्रण बी ओर अभ्रधिए ऋुराव इस बात का परिचायव है वि चरित्र 
चित्रण म॑ उतका दष्टिकोण इतिहासवार वा झधिव रहा है भौर उपयासवार वा 
बम । ६ 
बहिरग चित्रण के' अतगत राहुल जी को पात्रा वी वेशमूपा एवं भाह्ति वा 
बणम श्रभीष्ट रहा है। ऐस पणना ये उसी रचनाएं मरी पड़ी हैं। टिवोदास में 
पुम्पुत्सामी वी प्राइृति वा वणन इस प्रकार हिया गया है--' तुव”पुत्री पुस्तुत्सानी 
बडी गम्भीर प्रवृति गी महितरा थी । गुलारी रग सुनहरी भ्रांखें, भरा चेहरा, 
पीले-सम्प्रे केशा व साथ वह प्रसाधारण स्वस्थ सुदरी थी। सारे झायजना मे उसके 
लावण्प वी प्रसिद्धि थी। ९ धुर स्वप्त म राम्विव के रौदय वा शब्ट चित्र द्रप्टव्य 
है-- 'क्षोण कटि उनतवक्ष शस सदण प्रीवा तनु प्रग तनु भगुली ह्मिश्वेत गरीर, 
झारकत बपोतव बादाम समाय लोचन बोमत सुबणरेखा सम ऋलता दीघ पद्षम नेत्र, 
इवेत तथा समान द त दृष्णामरक्त दीघ केच जूडा वे रूप मे निदद्ध तथा सामने 
ड्वविधा विभक्त थ ।/४! इसी प्रसार मादक व चरिवरावत में भी उपन्यासवार ले 
उसकी वाह्माइृति वा बणन किया है छः 
प्राउति व साथ साथ पात्रो वी व मूपा का भी संजीव वणन हुपरा है। 
सिंह सेनापति म॑ सिंह की वेशमूपा सम्बाधी उसय्रा स्वगंत कयन है- * मैं प्रव भय 
भाषा में भी ततहिलीय बन चुरा था । जाडो मे वसा ही सुत्यन चमक छुक पहनता, 
बसे ही प्रपने लम्बे केशा का जूट बाँध नम चमड व पनटोप से ढाँक रखता। " कहीं 
कही पात्रों वे तुलताध्मक झ्ाइति-वणन भी राहुल जो ने प्रस्तुत किये हैं। दिवोटास 
तथा "स्वर के मुद्धप्रसय मं उनके झाइृति वणनत की तुलनात्मक रूप रखा द्र॒प्टाय है-+ 
+दिवोटास का हारीर प्रत्यत गौर वण थिर पर भत्यत पीले केश, हाथ म प्रयस को 
विशाल वज्ध उसके विशातकाय पौरुष वे अ्रनुरप था । विरातराज शरीर में थोटा ही 
छोटा था भौर उसके दीप्तिमान मुख को देखत ही बनता था। उस पर मृत्यु की छाया 
नही पड़ रही थी बल्कि विजय वी उमग नाच रही थी ६ * इस प्रकार राहुल जी ने 
अरित्राकन म पात्रा वे भ्रावार प्रकार एवं वेश मपाका चित्रात्मकः वणव क्या है। 
नारी की झाइति वे भ्रकन मे उाकी नलशिख वणन वी प्रवत्ति वा परिचय मिलता 
है । प्रेमचद का विचार था कि ' डिसी चरित्र की र्परला करते समय हुलियानवीही 
को जरूरत नही। दा चार वाक्‍्या म मुस्य मुख्य बातें वह देना चाहिएँ । * ' लेसिंग के 
मतानुमार भी प्रत्यक कुशल कलाकार की यह पहचान होती है कि वह बुछ महत्त्वपूण 
“यौरां का चयन कर उछ एकत्रित करके विभिन अवसरो पर हल्के सकेतों से पाठक 
की कल्पना को उद्दीप्त करने की चप्टा करे ।* * राहुल जा क॑ पाइतिवणन में यह 
विनेपता दशनीय है। व सलेप सही अपने पात्रा व इस रूप स परिचित 
करवाते हैं । 
वस्तु जगत की माति उपयास जगत्‌ क पात्रा का भी कोई-न बाई नाम झवश्य 
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होता है । यह नाप्र साथव एवं उसके चरित्र का यजक होता है। पात्र वा नाम 
रखत समय उपयास्तार दे सामने पान्ना का समूचा चरित्र विझास झा जाता है 
उसक गुणावगुण उस प्रत्यक्ष हो जात हैं। चरित्र चितण में राहुल जी ने पात्रा के 
मामकरण का भी उपयोग जिया है । 'यधा नाम तथा गुण वी उक्ति उनके अबक पात्रा 
पर चरिताथ होती है । 'त्रसदस्यु सह 'जय' आदि ताम उनके चारित्रिय गुणा-- 
चौय निमयता एवं साहम--पश्रादि की अभिव्यवित बरत है। देवराज दाम स उसवे' सराक्त 
व्यवितत्व वी भतक मिल जाती है। शाततिल अपने नाम के अनुसार शांत प्रह्ति का 
है और बुद्धिल चुडिवादी है । वदक (गुलाव) स उसकी सुदरता बामलता श्रादि का 
बोध हो जाता ह। ग्रामीण पात्रो वे नाम लोट सिह मैक्सिह भगरू लक्ष्मी आदि 
स्वाभाविक नाम हैं भौर ग्रामीण प्रतिशत वग के प्रतीक हैं । भ्रभिप्राय यह वि राहुल 
जी न भ्रपन भ्रधिवाश काल्पनिक पात्रों के नामकरण द्वारा भी उनके चरित्र वी ग्रार 
सवत वर दिया है। 
उपयासा के बुछ शीपतर से मी पात्रा के व्यक्षितत्व का प्रकाशन हुम्ना है । 
दिवोदास', विस्मत यात्रो , मधुर स्वप्न सिंह सेनापति तथा जीन वे लिए! के 
पनेत प्रध्यायो के शीपकः पात्रों बे! चरित्राकन में सहायव हुए हैं । 'प्रश्य समन, 
दिवोटास राजा तथा अतिथि-गह दिवोटास की वीरता एवं भ्रतिथि सवा के गुणा वी 
झ्रोर सकेत करत हैं। जीने वे लिए! वे नायक ददराज का चरित्र शिकार और उप 
बार, प्रेम भौर भाटण , सत्याग्रही'ण, कोयल वी खान, जेल यातना श्रादि झोपका 
से व्यक्त हा जाता है । 'महादीन की ओर , 'य्यस्त जीवन श्रादि शीपक नरेद्रयण मे 
व्यवितत्व वा स्पप्ट करने वाले हैं। चरित्र चित्रण की यह पद्धति प्राय अस्वामाविक 
हातो है वयावि' नामव रण भयवा क्लीपक से ही चारित्रिक विशेषतामों वी अभियक्तति 
हो जाने से पाठव् की उत्सुकता भद पड जाती है ।' ' 
राहुल जी ने यत्र-तन्न पात्रा बे! झनुमाव चित्रण के द्वारा भो उनवे चरित्रा 
पर प्रकाश डाला है। देवराज तथा जेनो बे मिलन म॑ उनवरा प्रनुमाव चित्रण दसिए-- 
जनो बे सुनहते बातों वाले सिर को अपनी गाद से लिए उसकी दुडडो पर अ्रपन 
दाहिने हाथ वी उगली यो रसे, उसकी नीली झाँखों वो ग्रम्भीरता से दसत हुए 
देवराज उितने ही समय तब भपने हृदय को खाल बर रसता रहा। यद्यपि उनसे 
वार्ताताप ने गम्भीरता वा रूप घारण रिया था, सेक्नि मालूम हाता था वे दाना 
इस धरतो का छाड़वर विसो दूसर लोक म॑ चते गये हैं । * * राहिपी शोर भिह मे 
प्रम-दणन मे भी उन प्रनुमाव चित्रण द्रप्टव्य है-- उसने मुह पराछार मरी भार 
तारा । उसठी भाँसें सूजी हुई पी । उसरे नील तारका पर स्निग्य जल कौ परत पड़ी 
हुई थो । मैंन हाथ को हिताना चाहा। उसने सर का पास बर त्या। दितय ही 
डिना से उसने बेणा वो घाया सजापा न था ता भी उसके होन पर मो धह वपय 
तन्तु वी भाँति बापल थे। मैंने उनम पंगुलिया को चलात टुए बहा--राहिणो। मं 
प्रच्छा हैं तु।हूँ दि ता न बरतनी घालुए । १ * यहाँ सा बद एवं बायित दाना प्रकार... 
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के झनुमावा वा चित्रण हुआ है। युद्ध्वणन व प्रसगा में भी नायव क॑ अनुमावा का 
चित्रण मिलता है ।7६ सक्षेपत्त यहाँ इतना ही वहना पर्याप्त हागा कि्हुलजी ने 
पात्रा के चरित्रावन मे उनका झनुमाव चित्रण भी क्या है। 
प्रतरण चित्रण --पात्रा व जीवन के स्वरूप का जातने वे लिए 
उसकी आ तरिक चेतता का णानना, उसके श्रतमत वार विश्लपण करना अनिवाय है! 
प्रन्तरग चित्रण में पायों के मन मं उठने बाते भाव कास का क्वारण श्लौर उद्देश्य, 
भावा वा सधप पर उसके कारण तथा परिस्यितियाँ मन की भीतरी दता भ्ौर उसके 
बाह्य प्रकटीकरण का रूप, केथनी और करनी वा अझतर, स्वप्ना के कारण और 
उनका विश्लेषण ग्रादि का भ्र कन आवश्यक है ।* * डा० दवराज के मत म-- झाज 
कल वे उपयासो का प्रभाणवाक्य यह है कि जीवन यवस्थित रूप से सजी हुईं दीप 
मालिका नही है वह ता एंसा ज्योतिमण्डल है जो हमारी चेतना को श्राद्यतत प्रपने 
भोने और भ्रध-यारदरक भ्रावरण से ग्राच्छादित किय रहता है ।' * इस झ्रावरण को 
वैधवर पात्र के भीतरी रहस्यां का “यवत कराता उपयास का उद्द श्य है। एच० ए० 
मरे के झनुसार पात के “यक्‍त रूप से प्रधिक महत्वपूण उसका अव्यवत रूप हांता है 
जो पक्‍त रूप को प्रेरित करता है। मनुप्य के व्यक्त आचार विचार झौर व्यवहार मे 
उसके चरित्र वा एक भश्ञ ही प्रतिविम्बित हो पाता है। शप का तो उसवी “यक्‍त 
चेष्टाओो मे झ्रामास तक नहीं मिलता ।/* ६ परतु राहुल जी क उप'यातता में त्रा के 
अन्तमन का विश्लेषण यदा कदा ही मिलता है ) प्रमुखतयां वे भ्रपने चरितनायका की 
विशेषताओा का ही भास्पान करत चलत हैं । वे देवराज सिंह जय, दिवोशस एवं 
मरेद्रयण की उरित्रगत विशेषताओं यथा क्राततिकारिता यायावरिता वीरता पराक्रम 
संधपशीलता राजनीतिज्ञता श्रालि को अ्रवश्य उमारत हैं, पर उनके अतद्व द्व वा 
चित्रण नहीं 4रत । इसका स्पप्ट कारण यह है हि उनके पात्र अपने खष्टां की तरह 
जीवन झौर जगत के प्रति सुनिश्चित एवं स्पष्ट विचारधारा रखते हैं उनम भातद् दर 
की स्थिति ही नही है । व सपने निर्धारित जीवन दशन के झ्रनुसार काय करते हैं। व 
साम्यवादी झआाठतों के भ्नुगामी एवं जीवन और जगत के प्रति यथाथवादी दष्टिकोण 
रखते हैं। डा० नगद्र के हा थीं म-- व्यक्तित्व विकास की रेखाएं एर्द्म 
सीधी हैं। उनका बहिमु सी जीवन सवथा स्वस्थ हैं. उसम ग्राणवत्ता है। खष्टोवी 
महाप्राण जीवत की राक्ति और स्वास्थ्य उनम साफ दख पडता है। ** राहुल जी के 
पात्र दट इच्छा हक सम्पन हैं । वे सघर्षों एवं परिध्थितिया से जूमत हुए अपने 
भाग का निर्माग करत जात॑ है । 
राहूल जी की दप्टि पाता क अतमन के विश्लेषण पर केद्धित न होकर 

अपने प्रतिपाद्य एवं इतिहास की ओर उ'मुख रही है। उद्म मनोव नानिक विश्लेषण 
का धय नही है | चरित्र क अंदह्य अप्रकाशित अतमन के चतन ग्रवचेतत झशो की 
दक्डने का उहान प्रयास हा नहां किया । एतिहापिक चरित्रां के निर्माय म उपयास 
कार वे सामत सबसे बडी कठिताइ यही हाती है कि उसके सामते कोई प्रादथ नहीं 
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होता । सुदूर इतिहास के पात्र वा विकास हमारी आखा के सामने नहीं होता, थे 
इतिहास मे विकसित रूप मे ही हमारे सामने झात हैं. अत उतके चरित के विकास 
श्रम को जानना सहज नहीं । १ जाज ल्यू कावस के ये शब्द एतिहासिक उप यासकार 
को कदिनाई को स्पष्ट वरते हैं । वह अपने पात्रा वे यूब जीवन के विधय में अनुमान 
मात्र लगा सबता है राहुल जी के पात्र भी इतिहास सम्मत होते के बारण चारितरिक 
इ् तर रहित हैं) फिर भी यता-कदा पाता के स्वमाठ वणन मे उनकी श्रत प्रवत्ति 
वा चित्रण हो जाता है । उदाहरण थी लिए नरेदयत के प्रस्तुत शब्द देखिए-- मेरा 
ध्यान हुप्ट-पुप्ण मुभूषित और सुप्रिधानित गुलादी मुखों की तरफ नहीं जाता था 
बक बाल्य और तारण्य भ ही वद्ध हो गय, चम्र और अस्थि-कवाल मात रह गये 
जग भूखे जीण शीण लोगो की भोर भषिद्र जाता । में बिल्दुल स्वाथुय रहा, महू 
सही मातता और जित धमश्षता को मैंने स्वीकार विया उनजा सदा अनुपालन विया, 
पह भी बात भही है। परन्तु मेरा हृदय मठ किसी के दु ख को सहन मे असमय रहा 
इस मरा गुण समझ या निवलता ४/४ यहाँ तरेदयश के दयालु एवं करण स्वभाव का 
प्ररन हुआ है) “राघा' के शम्भीर ध्वसाव का निरूयण दे पंक्तियों सम देसिए-- 
गरीबी और ससार के जीवनन्सघप ने उसे बहुत गम्भीर श्रोर चि“ताकुल बता दिया 
था | उपषे चेहरे पर जवानी वो वेषरवाही और प्रपुल्लता वी जगह सजीदगी अधिक 
लिखाई पड़ती थी ४ *४ प्रप्रिप्राय यह कि राहुल जी को दप्टि पात्रों को उनके ऐति- 
हामिक रूप मे चित्रित करन दी झोर ध्धिक रही है. वे मतोबनानिक उपयासकारो 
की तरह पात्रा के पलद् ढों को उमार नही पाये । सक्षेप्त कहा जा सरता है वि 
राहुल जी की चरित्र चित्रण की पद्धति उपयासकार बो अ्रपला इतिहासकार की 
प्रदिर है ! इतिद्ासकार की पहुच पात्र के व्यक्त अप तक ही हाती है श्रव्यकत्र से 
उप्ता बोई सम्बंध नहों होता | इसी प्रदार राहुत जो को उपयास ला वी हित 
पात्र के ब्यवत रुप गर्थात्‌ उनके भ्राचार-व्यवहार को चित्रित वरने मे जगी रही है ) 
अत भप्रौपयासिक चरित्र चित्रण वो दृष्टि से राहुल जी वो प्रसपच ही बहा जाएगा ( 
उनवा चरिद्र चित्रण सतही ढंग वा है वह वहिरग मात्र है प्रतरण, व्यवितगत अषवा 
मनीवभानिद' नही । 
सादकोय विश्रण---राहुल जी न यद्यपि पात्रा के बाह्य रुप का ही बणत प्रवरित 
रिया है तथापि उाहनि प्रत्यक्ष चित्रण-पद्धति भ्रयवा चणनामक् पद्धति के साब-्साथ 
चरित्रखन वे जिए नाटबीय पदति का भी प्राथय जिया है। इसके शतक दे छट 
मापा पाता को त्रियाप्रा प्रतिभ्रियाप्रा, क्योपक्यना एवं भ्रय पाता के माध्यम से 
चरित्र चित्रण प्रस्तुत करते हैं । 

(क) धटनाओ्रों द्वारा चरित्र चित्रश--पात्रा की परित्यितियों ग्र,र उनवे 
चरित्र म भयोयाथ्रपी सम्बंध होता हैं) कभी उनत्रा चरित्र घस्नापा को उमारता 
है भौर कमी उमर जीदन प घटित हाल बातो घटनाएं उस चरित्र दो निवारतों हैं। ४ 
शत जी व उपयाग!) बी चत्नाएँ उनरे पाता वे चरित्र व] उमारन मे सटायत्र है । 
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जीन के लिए उपयास म माहनलाल की मृत्यु दवराज के जीवन क्रम का बदल देती 
है । वह देश संवा और कत्त-य के माग पर आरूढ हो जाता है। जय योधेय' में जय 
और उसके साथी सिंह के पोत भग्न से जय को एक नये जीवन का सालात्कार होता 
है ।**< विस्मृत यानी म बुद्धिल की मृत्यु नरेद्धयश के जीवन म॑ परिवतन ला देती 
है ।!९ मधुर स्वप्न मछाह क्‍्वात दुरमिश की घटना से प्रभावित हा महक के 
मांग को अपना लंता है । शभ्रमित्राय यह कि राहुल के पान्न जहाँ घटनाग्रा 
का निर्माण करत है वहा घटनाएं भी पात्रा के चरित्र का प्रदाशित करती हैं। 

(स) क्थोपक्यन द्वारा चरित्र चित्रण- घटनाप्रा का सम्ब ध तो उपयास 
के कथानक एवं पात्र दोनो से हांता है परतु उप यास मे क्यापक्थन का प्रयोग ब्रधि 
काशत चरित्रोदघाटन के लिए ही रहता है। राहुल जी ने आत्मक्थात्मत्र' (ग्ह 
सेनापति जय योवेय एवं विस्मत यात्री ) तथा ऐतिहासिक ( जीन वे” लिए , मधुर 
स्वप्न ) शली म लिखे भ्रपत उपयासा म॑ सवादा की प्रछुर योजना वी ? । इनसे पात्रा 
के चरित्रांदधाटन म॑ विशेष सफ्लता मिलो है । रांहिणी और सिंह के निम्न उद्धत 
सवाद उनवे' मधुर एव झ्राशामय भावी जीवन की ओर सक्त करत हैं । 

और तुम रोहिणी ?' 

मैं भी तभी तो फूली नहीं समाती थी। 

मैंन उस राक्षस को परास्त करके छाडा किन्तु उठकर देखता हूँ तो तुम 

वहाँ नही हो । मेरे प्राण निक्लन स लगे । कितु उसी समय नींद खुल गई । 

“स्वप्न मं तुम विश्वास करत हो >यतम ? 

“नही मैं विश्वास नही करता हू राहिणी। 

तात भी विश्वास नही करत, कि तु भा करती है स्वप्न का विपाक उन्हा 

होता है अच्छे का बुरा बुरे वा अष्छा। 

यदि विश्वास करना होगा तो अग्मा के विचार के अनुसार मैं विश्वास 

क्झोगा। 

जीन के लिए उपयास म दवराज और जती के सवाद उनके प्रेम घौर 
कत्त-य सम्बधी झादशों वी ग्रभिव्यकिति करत हैं ।* * श्रीमती ज्याफ्रे वे सवादा में 
माँ का वात्सल्यपुण हृदय काकता है । जय यौधय मं जय और हाक बुमारी क॑ 
सवाद जय के सबमित प्रम की श्रार सकेत व्रत हैं ।**? निष्क्पष यह कि पात्रा व 

स्वरूप को प्रकट करने मे राटुव जी के सवादा का सवाधिक श्रेय है । 

(ग) पत्नमात्मकु आली--सहुल जी पात्रा क चरित्र का उदघारित करन के 
लिए जीते के विए उपयास म पश्चात्मक टाली का प्रयोग करत हैं । जेंनो के देवराज 
के नाम लिख गए पत्रा में जेती का चरित्र उत्घादित हाता है। जेती वा अधूरा पत्र 
जिस एनी ब्लप्ट पूरा करती है वह जेनी के आद्गों एवं वार्यो को प्रवातित 


करता है । 
(ध) उद्धरण शलो--- राहुल जी मइस चली का द्यमाव है। फिर भा 
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व्यक्तित्त का उदघाटन भी पिया है। स्वोपरि सवाद राहुत जीवी विचार 
धारा की मुखरित अमभिव्यद्धित हैं । राहुल जी क सवाद म्तिप्त एवं दीघ दोना प्रकार 
के हैं। उनके लघु सवाद क्या विकास एवं चरित्र ग्रमिव्यवित म सहायक हैं। सम्बे 
सवादो द्वारा ेखक के विचार को मृत्तत्प मिला है, यद्यपि उनम बलात्मक उल्व 
का भ्रमाव है । 

सक्षिप्त-सबवाद--राहुल जी के उपयासा म सक्षिप्त सवादा की याजतवा उपरी 
सवादगत क्लात्मक्ता की उत्हष्टता का परिषायक् है। छाठे छोटे स्वाद! की गाजता 
से वे कथा वियास और पात्रा के चरित्र विउास मे सफल हुए हैं। सिह सनापति' इस 
दृष्टि से उनकी उत्बृष्ट रचना है। इस उपयास के प्रारम्मिक सवा6 उदाहरणाथ 
प्रस्तुत है-> 

(दूसरे साथिया के) वाट मुझ झाचाय के सामने जाना पडा। श्राचाय बहू 
लाइव न पूछा-- तुम्हारा नाम गोत्र, तात ।” गरात्र काइयप और नाम सिंह कहत मैंने 
गड़े की ढाल झाचाय के सामने रखी । 

श्राचाय ने जहाँ-तहाँ लाहे वी वीला से जटित उस ढाल का हाथ मे लेकर 
कहा-- वडी सुदर है यह ढाल भौर साथ ही बहुत मजबूत भी । 

“मेरे पिता न॑ गडे को ग्रपने हाथ स मारा था श्रौर उसी स॑ बनी ढालो मं से 
एक है । 
'दो बस सिंह ! तुम्हारे पिहा को तक्षशिला वाल! की प्रिय वस्तु मानूम है 
तमी तो उ'होंने खास तोर स इसे सम्पाटन करके' भेजा । 

लेकिन, झ्रावाय | मेरे पिता तरह वंष पहल मर छुकें। उप्त ववत मैं 
प्राच वष का था )! 

आह वत्स | बिना पिता के पुत्र का कष्ट मुझ खूब मालूम है। मैं झ्राठ व 
का था, जब मेरे पिता मरे थे । किन्तु मेरे तीत बडे भाई भौर मा थी। तुम्हारी साँ 
तो होगी ?! 
है मेरे पुत्र प्राण जननी जीवित है । उतकी मैं पहली सतान था। माँ ने 
दूसरा ध्याह किया किन्तु सीसास्य से उनके नय पति मेरे द्वितीय पिता साबित हुए । 
उद्ही की कृपा स में श्रब तक कुछ सीख-पढ सदा हूं ।' 

सो बस | मैं समझता है, तुम पुत्त दंकर नहीं पढ़ सकोगे, किशु उमकी 
परवाह ने बरो । तुम्हारे जत्त धम मि शुल्क--अतवासी (शिध्य) के लिए बहुलाशद 
का घर खुला हुम्ना है । 

ग्राचाय की इस असीम छुपा के लिए मैं मु ह से वया कह सकता हू ?* 

कुछ बहने वी जरूरत नही ! तुम भ्रपन का भरी विद्या या प्रा पात्र 
साबित करना । 

आचाय बहुलाश्व और नायक सिंह के उतत सवाद ससिप्त हैं । लघु प्रइना और 
लघ उत्तरो वे रूप म इत सवादा का सयोजन हुआ है । सवाद स्वाभाविक बातचीत 
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स हैं। बथावस्तु वे विशास मे सहायक हैं तथापाता वे ग्रोरम्मिक रुप वी ऋौवी प्रस्तुत 
बरते हैं। ग्रावाय वहुलार्व दी उतारता एवं शिप्या बे प्रति सहानुमूत्ति इन सवादा 
से ब्यत है। नायक मिह दे संदाद उसकी पारिवारि स्थिति का भवन बरत हैं । 
सल्दा को स्लिप्दवा एवं उनकी गत्यात्मकत्ता का एक भौर उदाहरण इसी उपन्यास 
सच्प्टब्य है --- 

और मिझास है ? 23 2 

रहन स्‌ तुम्ह विश्वाम नही होगा, भया । मैं छिलाबव दिखलाकऊ णी 

डछितु सूखी द्राप्षा उतदी स्वादु थाडे हो हांगी । 

मूद्दो नरी, ताजी जमी ॥ 

दाद महोन पहले की टूटो द्ाक्षा लाजीनजेंसी बस गहगी ?! 

दें हागी। भ्ौर कपिया के द्राक्षा वी सुरा तो तुमने न पी होगी भया 7! 

नहा प्रिफ उपमा सुनी है ।7* 

'शाहिणी एवं सिंह दा उत सवाद ससिप्त, मधुर स्वामाविव बातचीत वा 
रुप है और इस प्रवन्‍र व प्रनव सदाद सिंह सनापति' की विश्चिप्टता है । सारे उप 
'याम मे वेशवात्मक खली के स्थान पर सवादात्मद ईलो का प्रयाग निखरा है। 
हि मेवापति की तरह लिवोदास! के सवाद भी ससिप्त एवं बलात्मक हैं। इस 
उपयाग में उपयाक्तक्षर का विद्याणमियवित दे प्रति आग्रह कम है एवं तक वितक- 
पूण सब जे नहीं हैं। इस सघु उपयास म सवाद सरल, प्रवाहपूण एव दया विकास 
भ सहापक् हैं । उताहरणाय पुर्कुत्मानी तथा पोरदी के सवाद दष्टव्य हैं ++ 
रा से प्रोर भी स्नेह प्रतिदान करती हुई बहसी है--'लनद, तू कितनी 
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(नर पौरदी)-- मामी छुप किससे व हु २ तुम्हारे लावब्य वा चलाने 
है! सार भर्प्तोगषु म हा रहा है । 


[मामी-शुष्कृत्मानी | पर मैं तो पुत्रवती हा चुबी हूँ, तू ता भ्मी 
कनार है। 


(नदल-पौरदी) --/पुणवती हाना तो बढ़े सोमाष्य थो बात है, फिर तुम्हें 
पाजु जमा पुत्र मिला है । हे 5 


नहे। नव, तू भा पुप्रददी होने ही वाली है ।' 
व मैं भी पुरानी हा जाऊँगी । 
बस तरी जमी का सौटय इतनी जलने पुराना नही हा सकता 3 पजवन ब्रश्नयश्व 
पते देश भाग्यनानी है जा उबसी जमी पत्लो उसे मित्रो । 
लिवाचम व उक्त सवाद स्वामावित भठरे एव सरस है इसम सन्दह नहीं । 


ज् इपयान 
लबतित 5 है सवाटा मे भी उक्त यूथ वियमाद हैं । दवराज और जेसी 
झोट्य प्रेम की अभिव्यवित करत हैं । 'मधुर स्वप्न में बचा विकाम 


वे लड़ाण७ ने 
$ विए भवारों 
* धडार्ों रा शफल प्रयोग हृप्ा है। सादकिया के विनाण के जिए सूसरा जिस 
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छल नीति के प्रयोग के पक्ष म है, उत्त वह्‌ अत्यात सक्षिप्त रूप में अपने सवादा 
द्वारा प्रकट करता है ।! उसके सवाठ उपयास की भावी क्या की सूचना के साथ 
उसकी स्वाथलालुपता एवं भ्रयाचार। की आर सकेत करते हैं। इस प्रकार वे सवा” 
जय यौधेय म भी विद्यमान हैं ।४ 

लम्बे सवाइ--त्त क्षिप्त एव सजीव सवादा के विपरीत राहुल जी के उपयासा 
मे लम्बे सवाट भी कम नही है । जहाँ राहुल जी अपनी विचारधारा कौ प्रभिव्यवित 
देना चाहत हैं ग्रथवा समाज धम एवं राजनीति के कसी पक्ष की ध्रालोचना करत हैं, 
वहाँ सवाद लम्बे लम्ब॑ सम्मापण भ्रथवा प्रवचन वन गय है । इन सवाटा में नाटवीयता 
का प्राय अ्रमाव है कथा यहा अवरुद्ध हो जाती है और कही कही ता पात्रा की दीघ 
कालीन बार्त्ताश्रा म विषय परिवतन के अ्रभाव के कारण एक्रसता एवं नीरसता प्रतौत 
होन लगती है। विचारों की पुनरक्ति सवाद-कला को क्षति पहुचाती है । राहुल जी 
के सम्ब सवा” तीनो रूपा म द्र॒ष्टव्य हैं । 

(क) य्रुक्षिपुण लम्बे-सवाद--राहुल जी के पात्ना क॑ सम्मापणा मे मावसे 
बादी दाशनिक युक्तिया एवं सिद्धा तो की प्रचुरता है | ऐसे स्थलों पर सवाद दीघ हा 
गये हैं। जीने के लिए म प्रमोद और मोहनलाल क सवाद इसी प्रकार के हैं। 
मोहनलाल दश्श की स्वततता के लिए सावत्रिक त्रान्ति को प्रनिवाय मानता है। 
उसका आग्रह है -- 'हम चाहते है क्रातति को प्राष्यात्मिक रूप देना । इस मनोवत्ति से 
मुझे सबसे ज्याय चिट है। क्राति सावतनिक उयल पुथल है। उस्ते राजनीति क्षेत्र 
तक सीमित नही रखा जा सकता । सावत्रिक ते करने पर वह कमी सफल नहीं हो 
सकती । इसका हमका पहने ही निभय कर लेना है कि हमारे क्रातति पथ वा प्रदीप 
विचान होने जा रहा है या घम । धम को मानने पर निश्चय ही हम सारे देश मं 
एक क्रातिकारी दल कायम नहीं कर सकत भारत वी राप्टीय एकता 
जात-पात भ्ौ र मजह॒गा वी चिता पर होगी 7 इसी उपयास मे साम्राज्यवाट एवं 
पू'जीवाद दे परिणामा की ओर सकेत करता हुआ नायक देवराज शोपिता की एक 
जाति मानता है-- मुझ मात्रुम होता है, हिंदुस्तान भर इग्लड के श्रमजीविया का 
भाग्य एक सूत्र मं वध गया है। एक की परताजता से दूसरे की परत-अता स्थायो 
होती है । एक वी स्वतजतरा से दुसरे को स्वतजता मे बडी मलद मिलती है। दुनिया 
के चापिता की जाति एक है मेरी समझ म इग्लड के सजदूरों को हिदुस्तानो 
मजदूरा के संगठन और झ्ादोवत म॑ उतती ही टिलचल्पी लेनी चाहिये जितनी कि 
अपने यहा व लेते रह हैं। 7 कथुर स्वप्व मे साम्यवारी काय्रप्रणाली के विषय मे 
जे टजंगर मम्टक का सवाट भी उसी प्रकार का है 7 

(स) विचार प्रधान लम्बे सवाद--राहुल जी न युत्तिवुक्त व लम्ब तक 
वितर्कों द्वारा साम्यवाट एवं बौद्ध "शन सम्त्र धी विचारों क प्रचार की ओर विशेष 
ध्यान लिया है । साथ ही समाज व जीवन के विविध पहलुम्ना क बारे म श्पन विचारा 
को अभिव्यकित प्रदान की है। जय यौधेय मे परलोक्वाल के विषय मे जय का कथन 
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है--' पुत्र पिता का परलाक है पुत्र पिता वा पुनजा-म है । पिता मरने से पढने अपने 
झरगैर, अपने मानसिक और शारीरिक सस्‍्कार का एक भद माता वे झरीर में स्थापित 
करता है। माता उसम अपना अश मिलातो है भौर नौ मास गम से रखकर उच्च शिशु 
के रूप मे अगले लाव, अगली पीटी के लिए देती है । इस मैं परलोव मानता हूँ । इस 
परलाक का मैं पक्षपाती हूं १८ जय के द्वारा लखब ने साम्राज्यवाट, पुनजम, 
निर्वाणं ५ झआति के विपय से भां विचार प्रकट विय हैं। मधुर स्वप्त म॑ कवात के 
अन्त पुर वो मोजन'णाल्ा मे कबात और मे दवों तेताओ वा बातालाप है १ मज्दक 
चुद्ध, भानी भ्रादि साम्पवादी विचारण] वे विचारा को भ्रपने सदाटा मे उद्ध त 
बरता हू) य सवार पाता वे स्वतत्न सवाद न होतर लेखक्र के निजी विचार हैं । 
इस प्रकार राहुल जी ने सवादा के माध्यम स निजो विचारा वो प्रभिष्यवित 
दी है। 

आलोचनात्मक सवाद--राहुल जी जब मतसवादी विचारधारा एवं सौदय 
का समथन बरे हैं तो ब्रन्य राजनीतिक विचारघाराओ एवं धर्मों दी तीत्र आलोचना 
एवं खण्डन करत लगत हैं। उनके पात्र के ऑलोचनात्मक एवं खण्डनात्मक सुबपुल 
यत्र-त्र विवरे पड़े हैं ॥ चार्वार दशन के विपय मे जय का! कथन है--"मरा मतलब 
है, चार्वाक के नाम से आप मिम्त जीवन-दशन को हमारे सामने रख रहे है वह सामता, 
संठा का दशने है । बिसा अपवाट कं व॑ सभी इसी पर चतत झाये हैं । शिसी थी 
परवाह मत बरी, वाप और भाई को मो तलवार के घाट उत्तारन, विप 
पिलावर सुलाने मे जरा भी आना काती न करो, यदि तुम्हारे खाने पौन॑ मौज करने मे 
बाधा होवे ।' *** इसो प्रकार जमीदार। प्रया बे उमूलन वे विषय मे काग्रे स वो नीति 
की आ्रालाचता करत हुए क्माव बहता है--- 'जी हाँ, उठान वर भ्रधिवार नही, लेकिन 
मारी शक्ति लगाइर उसकी रक्षः करने का काम तो काग्रस ने आपने जिम्मे सौंपा 
है न।” ४ इस प्रकार राहुल जी घमगत मवीप्रताओ एवं राजनीनिक क्षेत्र म स्वाय 
लोलुपता श्राटि के वणन मे आ्रालोचनात्मक सवादो की सहायता लत हैं । 

जिष्पप यह है कि राहुल जो वे लम्बे बथापक्थन उनवी माउमवादी विचार 
धार के प्रमव स भ्रस्पष्ट तहीं हैं. भौर उतर पर प्रचारात्मकता का गहरा रग चढ़ा 
हुआ है | अतीत एवं बतमार वी घटनाओ का मावसवादी दष्टिकाण से विदवेषण बरन 
के कारण उसके यात्रा के सवाद उसके अपने जक्ष्य के अनुकूल है । 

गरुल जी वे उपयासा ब सवाहो म मावानुल्पत्ता एवं नाटवीयता वा झमाव 
ही! दब्टियोचर होता है । उनमे बाछनीय थुण पक्षिप्तता, पनापन और वाध के अश्रवुप्तार 
गति नही है । पुष्क वियया वे! विवेचन से सम्बद्ध होत वा वारण उनम राचक्ता, 
चुस्तो एवं हाजिरणवादी व ग्रमाव है। दवराज झौर उसके साथिया म भ्रग्ने जी साझा 
ज्यवादी नीति विषयक वात तथा जय और अस्त व बीद्धधम एवं दशन विपयव 
सवाल से / ये लुटियाँ पाई जाती हैं। राहुल जी के वथापक्थन वौडिक अधिक हैं। 
उनके पात्र गणतञज॒साम्यवाद एवं बौद्धननन जस गस्मीर विपया पर तक वित॒क 
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बरत है| एस स्थला पर विषय प्रतिपाटन की भ्रार अधिक ध्यात देने क कारण राहुल 
जी पाता के सवादा म॑ प्रसगानुसार माथुय कोमलता एवं गोज आाति की सप्टि नही 
कर सक हैं। कई स्थलों पर तो प्रणय वार्त्ताएँ मी आक्पक नही हैं । विस्मृत यावरी' 
मे नरेंद्र और उसकी प्रेमिरा भद्ठा की प्रणयवात्ता म॑ प्रणय सम्बंधी उत्लास एव 
आवंग का श्रमाव है ।*** राहुल जी क॑ इन गम्मीर विपया से सम्बीधत सवाता के 
विषय म यह सहज ही कहा जा सकता है किये सवात प्राय वाट विवाद के रूप भ 
प्रस्तुत है । उपयास का मुरय पात्र अथवां नायक विचार का भ्रतिपादन करता है और 
झ्य पात्र उससा समथन करत जात॑ हैं । भ्रत म नायक के विचारो से सभी पात्र 
प्रभावित हो उसका भ्रमुगमन करत हैं । 

सवादों की भाषा राहुल जी व उपयासा के सवाटो की भाषा पात्रानुकूल 
एवं वातावरणानुरूप है। दिवोटास जय यौधेय तथा सिह सेनापति के प्रमुख 
पात्रों के क्थना में ससदृत के तत्सम शा“ की प्रधानता है फ्लत उनसे देशकाल की 
साकार रुप प्रदान करने मे लेसर को सफलता मिली है। 'मधुर स्वप्त मे मी पातानु 
कूलता वी विश्प्टता विद्यमान है। ईरानी वातावरण वहा सुचारु रुप म॑ अ्रक्ति हुआ 
है । कही-कही तत्मम झब्टा की प्रचुरता से सवादो म दुर्बोधता मी झा गई है। परन्तु 
झ्रयत्र भापा सरल एवं प्रवाहमयी है । राहुल जी ने अपने ग्रामीण पात्रा क सवादा 
की भाधा में लाई भाषा का पुट दिया है। इसस क्थानक की एकरप्रता म॑ वचित्र्य 
और सजीवता ग्रा गई है। जाते के लिए! म॑ दवराज और लक्ष्मी के सवादा मे लोक 
भाषा का प्रयोग हुआ है ।२ 

राहुल जी वे सवादा वी अपनी विश्येपताएँ एवं दुबलताए है। जहा उहाने 
सवादो का विचारामिव्यक्ति का माध्यम न बनाकर वस्तु विकास एवं चरित्राकत के 
लिए उनका उपयोग क्षिया है वहा उनके सवाद सक्षिप्त, सजीव एवं गतिशातर है 
परतु भ्रविकाश्त राहुल जी क सवाद दांध, झ्रालोचनात्मक एय वाद विवाद का रुप 
घारण क्यि हुए है। सवाद-कला की दप्टि से सिंह सनापति तथा दिवाटास उत्तम 
रचनाएं हैं । 
वेशकाल और वातावरण 

वातावरण पात्रा का ससार है, जिसम॑ रहकर पान अपने व्यक्तित्व का उद 
घारित एवं विकसित करत है। आचाय विश्वनाथप्रसा” मिश्र स्थान और समय के 
ग्रौचित्यपूण नियाजन को देशकाल की सता देते हैं और एतिहासिक उपयासोम 
इसकी झनिवायता इन चटों मे व्यक्त वरत हैं-- ऐतिहासिक उपयासा को सामने 
रखने स इस तत्त्व वे समाजगत वटिष्ट्य वा मंत्री माँति पता चल जाता है | क्याकि 
यहि इने उपवायासा मं तसामयिक्र समाज के ग्राचार-व्यवगर वा ठीक ठीकः निरूपण 
न क्या जाय ता उनका उद्द्य ही नष्ट हो जाता है । +* डा० रमेश कुतल मेघ के 
चाहा मे विशिष्ट का ऐतिहासिक वोष वादावरण सृप्टि द्वारा पड़ी गहराई स॑ होता 
है। वर भूया 'धगार झाचार-ब्यवहार धम क्लाए सामाजिक जीवन नगर झाहि 
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इसके उपादान हैं ।**४ दस्तुत एतिहासितर उपयासा मे एतिटासिक घटनाग्रा वी 
अपला तकालीन जावन चित्रण वा महत्त्व भरविक है) क्री पदुमलाल पुल्तालाल बन्शी 
बा सत झयनोसनीय है---' इनम ऐनिहासिव घटनाप्रा का इतना महत्त्व नहीं होता, 
जितना तत्वालीन जीवन में चित्रण वा । उसी से हम वौनूटल हाता है विश्मय होता 
है, ग्रातव होता है, श्रद्धा होती है भौर मानव जीवन वी चिरतन गरिमा पर दुढ 
विश्वास भी होता है / “९ वातावरण के मुख्य दा रूप हैं--समाजगत एव प्रशतिगत। 
समाजगत वातावरण के क्‍्न्तगत समाज वी विविध राजनीतिक, सामाजिय, ग्राथिव 
झाि परिस्थितिया एवं पात्रा वी बट भूषा, धगार झ्ाचार-व्यवहार, खान-पान झ्रादि 
प्रात हैं । प्राइतिक वातावरण मे प्रह्ृति के विविध रूपा, पणु, पशी, सरिता सरोवर, 
पवत निभर वानत, उपयन झादि वी गणना वी जाती हैं । 
राहुल जी ये उपयासा म बातावरण-सृष्टि वा तत्त्व सर्वाधिव उमरा है। 
वातावरण सजना वे लिए लेखर न पर्याप्त उद्याग रिया है भ्ौर उस भफ्लता भी 
मिली है। देश झौर काद टाना ही उनके उपयासा सम सजीव रूप से प्रद्ित हैं। 
उनकी एनिहासिक कह्पना युगन्यरिस्थितियां वो पूण रुप से मृत्त कर सकी है । वाता 
बरण निर्माण के लिए राहुल ती ने कल्पित क्या एवं एतिहाशिक' वस्तु वणन से 
साहाय्य लिया है साथ ही एतिहासिक "ब्दावली वा प्रयाग भी वातावरण निर्माण मे 
सहायक सिद्ध हुप्ना है। राहुत जी न श्रपन ऐतिहासिक उपयासा स जिस हष्टावली 
का प्रयाग क्या है, वह प्राचीन भारत एवं भाचीन ईरान वो सास्ह्ृत्िक एश्वय वी 
अभिव्यवित में समय है। डा० गापीनाय तिवारी लिणत हैं---' राहुल जी न ऐति- 
हासिक बातावरण वे निमाण के लिए विशिष्ट शाठ का प्रयोग किया है। सिह 
सेनापति एवं जय यौधेय मे यह वौशल मिलता है। वहाँ बहू बहुत उचित और 
सौदय का साधक है। !* डॉ० नगंद्ध को राहुत जी इस क्षेत्र मप्रसात जी स भौ 
बढ़े टृए दष्टिगोचर होते हैं--. झतीत के सास्ड् तिक एश्य वा अभिय्यवत करन वें: 
लिए जिस समृद्ध ओर समथ हॉब्टावली का प्रयोग प्रसात जी न अपन याटका मं 
प्रारम्म किया था राहुल जी न उमक्री और भी अधिक श्रीवद्धि वी है। वास्तव भ 
इस क्षेत्र पर उनका झधिवार प्रसाद जी वी भरपेक्षा श्रधितर व्यापक है।' *४ निस्सदेह 
राहुल जी के उपयासा म प्रय तत्वा की प्रपक्षा दशवाल और वातावरण वा तत्त्व 
अधिक सफ्ल रहा है। 
देश वि्रण--राहुल ती के उपयास विविध घटनाग्रा एव देगा हे सम्बद्ध हैं। 

मुख्यत उनकी रगस्‍्थली मास्त तथा ईरान है। टिवाटास' का मुख्य घटनास्थन सप्त 
सियु सिह संनापति' का जयालों और तक्षत्िला जय यौधेय' का यौधेय प्रदश 

विस्मृत यात्रा वा उद्यान प्रटगा तथा तीने क लिए थाईसी सदी आर राजस्थानी 
रनियास का क्षमत छपरा पढ़ना और राजस्थान है। मधुर स्वप्त वा मुख्य घटना 
स्थल इरान देटा की राजघानीतस पोन है ॥ राहुल के नायब यायावर हैं प्रौर उनवरे 
यात्राएं मारत वे बोड़ तीयस्याना व भ्रतिरिक्त सिहलद्वीप तथा महाचीन तक वी 
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भूमि तक हैं। उपयासातगत ये यात्रा विवरण उपयासत टिल्प का प्रग बन गये हैं 
और उत्तका नियमन करत हैं। इसलिए मुख्य केद्गस्थला के प्रतिरिकत समूचे भारत 
तथा ईरान को घटतास्थल के रूप मे उपयासवार ने ग्रहण क्या है। राहुल जी न 
देश अपना भूगोल वन में पर्याप्त सतकता से काम लिया है। ऐतिहासिक उपयात्तो 
में भोगालिक वणना की प्ोर जितना ध्यान राहुल ने दिया है उतना किसी भ्रय उप 
"याप्तकार ने नही । राहुल जी वे उपयासा मे भूगोल के श्रतेक मानचित्र हैं! भौगा 
लिक यथायता एवं सजीवता राहुल जी की मह॒ती विशिष्टता है ! 
शहुल जी 4 उपयास ऐतिहासिक हैं आचलिक नही । फ़िर भी वे जब कसी 

प्रदेश विशेष का भौगोतिक विवरण प्रस्तुत बरत हैं भ्रयवा यात्रा प्रदेशां का वणन 
करते है तो उस मचल विशेष वा पूरा विम्ब प्रस्तुत हा जाता है । इसीलिए विश्वनाथ 
प्रसाद तिवारी उनके उप यासा म स्थानीय रग की महत्ता स्वीकारते हैं ।*६ उपयाता 
न्तगत नगर वणन भ्रौर यात्रा वधन राहुल के मोगोलिक ज्ञान क प्रतीक हैं । उहनि 
झपने लायक! की यात्रा मे आय नगरा का विशद वणन क्या है) “विस्मृत यात्री के 
नायक की जमभूमि उद्यान प्रदेश वा वणन उदाहरणाय अ्रस्तुत है-- ग्रपती अपनी 
मातभूमि सबकी भ्रच्छी लगती है. इसलिए मैं किसी के बुरूप भौर भसुदर हांने की 
बात नही करता पर उद्यान तो सचसुच ही स्व का उद्यान है। उत्तर को श्रोर 
कपू र श्वेत हिमा से ग्राच्छादित उत्तुग शिखरा की पक्तियाँ कितनी सुटर मातूम 
होती है ? वाल्य नेता स मैंने पहले-्पहल इन श्वेत शि्तर पक्तिया को देखा था 

उद्यान वी मूमि वही है जिस कभी सुवास्तु कहा जाता था। ग्रव भी हमारी 
एक नदी का नाम सुवास्तु (स्वात) है । हमारी नदियों का पानी, पानी नही दूध हे। 
सुवास्तु उत्त अपने सुददर वास्तुप्रा (गृहो) के कारण कहा जाता था श्ौर अब अपने 
मधुर फ्लो वे उद्याना के कारण वही उद्यान के नाम से प्रस्यात है । हमारे उद्यात की 
द्राक्षा उदुम्बर (झजीर) शभ्रौर दूसरे मी फल क्तिने मधुर होते हैं। ४ 
इसी प्रकार उद्यान की मूमि वहाँ की ऋतुओ निवासियों लोगो के रहन-सहन पशु 
चारण क्षपि आदि का वणन लेखक ने बढ्े विस्तार भौर तमयता स॑ क्या है ।*१ 
“जय मौधेय मे हिमातय के पत्रतीय सौत्य ग्रामा एवं ग्रामीणां तथा उनके रीति 
रिवाजों झआलि का मी वणन हुआ है । इसके झतिरिक्त गा वार, काची सिहत 
गौधेय भूमि का वणन भी 'जय सौधेव मे आया है। इस प्रकार राहुल के मौगोलिक 
बणन उनके ऐतिहासिक उपयासा का यथाथता प्रटात करत हैं एवं तत्कालीन बाता 
बरण की मूत्त कर दत है ! वे मौगोलिक मानचित प्रम्तुत कर ऐतिहाप्िक उपयासवार 
के क्‍त्त य की रसा करत है। परतु लम्ब-लम्वे मोगोलिक वणना एवं विवरणा का 
अ्रस्चुत दरत समय लेसर यह विस्मृत कर बठता है कि वातावरण निर्माण उपयात्र 
के लिए साधन मात्र है साध्य नही । राहुल जी का मगोल वणन का मोह भौपयासित 
क्या को क्षति पहुचाता है । विगषेष रूप स॑ विस्मृत यात्री म॑ मौगांलिय वर्णन ही 
बथा का ढाचा निर्मित करत हूँ। परतु सवत्र ऐसा नहीं। पिह सेनापति, मधुर 
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स्वप्न | 'जीने वे लिए तथा “दिवोदास' म यह मूगोल वणन साधन-मात्र ही है । पमि 
प्राय यह है कि नगर-नवणत एव यात्रा चिदरण “विस्मृत यात्री” म॑ वाघव हैं, पर अय 
उपयासा मे उनका झानुपातिक समादेच ही है । 
समाजगत बातावरण---राहुल जी की कला सजना वो चरम परिणति जीवगगत 
ययाथ दे भकन एवं प्राचीन भारतोय समाजगत वातावरण के सजीव चित्रण में प्रकट 
हुई है। शचौरानी गुट लिखती हैं-- तल्वालिक पारिवारिक जीवन, उसकी जरिल 
समस्याएँ और मधुर रम्य प्रसण जोगा कौ सकीण मतावत्ति एवं झाटशवादिता 
झादि को राहुल जी ने अपने उपयात्ता में भछुत क्षमता एवं प्रात्मप्रतीति के सा० 
अक्ति जिया है। प्राच्य भौर पाश्चात्य इतिहास का गम्मीरत्तम प्रष्ययन होन वे कारण 
देत विदेशा के प्रभुष प्रमुख भ्रादशों भोर वौद-सस्दृति का प्रभाव भी उनके ऐतिहासिक 
निरूपण में द्रप्टव्य है ॥ ७3 
[क) राजनोतिक प्रवस्था--'दिवोदास से लेकर राजस्थानी रनिवास' तक 
के राहुल जी के ऐतिहासिक, सामाजिक राजनीतिक उपयासा वी वालावधि श्रत्यत 
(दस्तत है | झ्राय-युण से लेकर झघुनातत सफाज को उहाने भ्रपने उपयासा मे चित्रित 
किया है) ग्राय-जाति के इतिहास अत में दे विशेष सफल रहे हैं। भरी प्रवाश्षचद्ध 
गुप्त के शब्टो भे-- भारयों के प्राचोन इतिहास को क्या के साँचा मे ढालन मे राहुल 
की प्रतिमा विशेष रूप से चमरती है ।४४ 
"दिवोदास' म दिवाटास शामित सप्तसिधु के श्रायों की राजनीतिक दवा का 
सुदर चित्र भ्रस्छुत है। यह युग जनो वा युग है। जनो वी संख्या अनक है. जिनमे 
भुज्य पा जन हैं-- "पुरु, यढु दुह्म, तुबग और भनु )४ जना की आगे कई शाखाएँ 
हैं जसे पुरूजन बुशिक, मरत, तप्सु प्रानि शाखामा। मे विमवत था ।*<६ पुर जन का 
सम्मान सर्वाधिषः था भौर यह राजवश वीरता एवं निर्मीक्ता म भग्रणी था । पुरुवुत्स 
इस जन के राजा थे । आय-जता में परस्पर फूट थी इसी कारण वे जजरित हा रहे 
थे ) बध्नपश्व और उनके पुत्र दिवोदास मे श्रार्यों वो. एक्मूत्र में बॉँधन का भरसक 
प्रयत्व किया तथा झाय राज्य वा पृ मे विस्तार किया | रायविस्तार के लिए आय 
परणियों श्रौर किरातो स सघपरत थे । दिवोदाम ने टाम्बल वध करवे' भ्रसुरो की सौ 
पुरिया पर प्रधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकार यह युग आयों और किरातों 
का संघपयुग था जिस्म प्रा्यों त क्रितो पर अपनी प्रभसत्ता स्थापित करने मे ८ फ 
लता प्राप्त की । दिवोटास के राज्यकाल म आय जन प्रथा से तिकत कर सामनी 
शासन-्व्यवस्था म झा चुके थे और पित-सत्ता वे स्वच्छट वातावरण से निसल 
राजा वी निरुतता की झोर बढ रहे व । पर वे जनतत्र के नियमा की अवहेतना 
नही करते थे । 
दिवोटामबालीन "सन नीति म पुराहित का महत्त्वपूण स्थान था । पुरोश्ति 
केवल राजा को यज्ञ प्रौर घामिक इृत्या मे ही सलाह नहीं देते थे वरच राजनोति मे 
भी उनवा सक्रिय सहयाग था दिवोदास क॑ झिलर एवं पुरोहित भरकज ऋषि 


१३६ 


पुरोहित मात्र नही थे बल्कि युद्ध की कला म निषुण थे । साथ ही प्रार्यों की मदृतत्वा 
बाला वे प्रतीक थे ६४ 

सिंह सनापति से ४०० ई० यू० वी सांम्राज्यवादी शासन प्रणाल्री एव गण 
तम्रीय शासन “यवस्था का तुलनात्मक चित्र है। मगध म॑ पहली प्रवार की राजनीतिक 
व्यवस्था थी जिसके सूत्रधार विम्बसार और ग्रजातशश्रु थे शोर गाघार तथा बैगाली 
मे दूसरे प्रकार का झासन प्रवाध था जिसके स्वरूप की विद्द व्याख्या राहुल जी वो 
अमीष्ट है । प्रथम शासन प्रणाली के प्रति उनकी घणा “यक्‍त है गौर दूसरी वे प्रति 
अनुरक्ति । राजाओं एव सम्राटा के लिए लेखक न॑ रजुल्ला' शब्ट का प्रयोग किया है। 
राजतात्र शासन प्रणाली राहुल जी की दष्टि म जनहिताय की विराधिनी है ।४6 
इसके ।बपरीत गणशासित प्रदेशों को राजनीतिक अवस्था भ्रधिक व्यवस्थित एव जन 
हिताय है । तक्षशिला एवं वशाली में इसी गणत-त्र शासन प्रणाती का निदेशन है। 
गणतत्र मे कोई किसी का स्वामी नही, वहा दास और स्वामी का भेद नहीं। इस 
प्रटेशों की शासन-व्यवस्था गण-सस्था द्वारा सचालित होती है। गणसस्था के प्रधान 
को गणपति कहते है। गणसस्था के समी सदस्य गणतन की सभी मर्थादाहों का पालन 
करते की शपथ लेत॑ हैं । गणसस्या म निणय बहुमत से होता है और निणय से पूव 
छट इलाका द्वारा मत जाना जाता हैं। इस प्रकार सिंह सैनापति में दा विरोधी 
राज्य “यवस्थाप्रा के सघप क॑ चित्रण द्वारा राहुल जी ने तत्कालीन वातावरण का 
सावार रूप प्रदान कया है । 

“जय यौधेय ग्रुप्तकालीन राजनीतिक रगमच को भ्रस्तुत वरता है । इस समय 
भारत मे साम्राज्यवाती रासन-व्यवस्था अपनी नावा को सुदढ कर चुकी थी । समुद्र 
गुप्त एव चाद्धगुप्त विक्माटिय चलवर्ती सम्राद ये। इस काल में मी गणराय्यो का 
सवा उच्छे” नही हुमा था। यौवेय झ्रातटि गणा की स्थिति पयप्लि सुदट थी। इस 
उपयास म॑ भी टो विरोधी चासन व्यवस्थाओ के सघप को दयाया गया है। यहाँ भी 
साम्राज्यवाट वे दूपणा एवं गणतात्र प्रणाली के गुणो का वणन है। साम्रायवाटी 
शासन यवस्था मे पुत इसो ताव मे रहता हैं जि बाप कब भरेगा। बाप का चिता 
भी ठण्डी नहीं हात पाती कि भाई एक दूसरे का सिर काटने लगत॑ है ४६ इसके 
विपरीत गणराय म॑ सारी भूमि सारे वच्य की समझी जाती है यौधेय अपने 
को एक घर का सगा भाई समभत हैं ४ साम्रायवाद म॑ सम्राट सारी भूमि का 
स्वामी है जनता उसक लिए दास से बटकर कुछ नही उसका राजप्रासाद सुदरियों से 
भरा रहता है पुरोद्चित उसकी प्रश॒स्ति गात॑ है कवि उसकी ययोगरिमा वी कविताएं 
लिखते हैं--वह सर्वोपरि है सब उसकी इच्छा के त्रीडाकदुक हैं । गणत-त्रीय यौधयगण 
गणझासन म आस्था रखता है। वट्टा किसी को कोई वधन नही वहा प्रेम स्वच्छ 
वातावरण म बिकसित होता हैं वहाँ कोई स्वामी नटी कई दास नहीं सभी ममिपुत 
समा। है । उप यास के गत मे झ्राजीवन विरोथ करते रहन पर मी यौययगण चादर 
गुप्त की तीत राज्य दिप्सा के सम्मुख विवप्ट हो दावा है । झचीयनी गुदू जिखती 
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हैं--- राहुत जी के प्रस्यात 'धह सनापति श्लौर जय यौधेय/ उपयास उनकी समद्ध 
बल्पता की सहज उदमूति है जिसम लिच्छबि झौर योचेयो के गणजीउन की अनेक 
झरूपता उनके बिरोवी राजुलो का वणन भौर समकालीन परिस्थितिया वे विभिन 
पहलुप्रा का समय चित्रण हुंभा है ।/ ४ 

'मघुर स्वप्त मे राहुल भ्राचोन ईरान के इतिहास वा बया के रुप में उठाते 
हैं । एवं ईरानी परम्परा बे प्रनुमार सासानी बट में उपान व्यत्रित ही ईरान के 
रायसिहामन वा ग्रत्रिकारी हा सत्ता है । कवात इसी वर या स्रच्छाचारी शासक 
है । इरानी राजाओा वा जीवन भारतीय रास्सक्ा वी तरह ही सबंठ वा जीवन है 
उनके सबसे नजदीक के सम्बंधी उनके जीवन के ग्राहक हाते हैं । राजाग्रो एवं उनते 
सामाता वो जनता के दुख दद सुनने का प्रवक्ञाश नहीं है। ईरान वी राजनीति मे 
यह युग सामतवाही युग था। राख म रामी ऊँच ऊँचे प” मितमिन सामतीय 
बशा के लिए निश्चित थे । सामती जीवन वी विलासिता तथा उसकी रेन-नारकीय 
जनजीवन--का चित्रण राहुल जी ने सजीव रुप म प्रस्तुत किया है ।४६ 

विस्मृत यात्री मे उद्यान प्रदेश री स्थिति का वणन है। उद्यान प्रदेश कश्मीर 
के राजा मिह्रुल के झ्धीन था । सन ५४७ भ मिहिरयुल की मृत्यु पर उद्यान स्वतत्र 
हो गया । वम्बोज आदि म सामता ने छोटे छोटे राज्य कायम कर लिए ये, परतु 
उद्यान मे स्थानीय राजबण ने फिर स॑ प्रमुता स्थापित कर जी थी ७ विस्मृत यादी' 
मे क्यानक भारत से बाहर अपनी यात्रा चीन तक करता है। उपयासवार ने चीन 
मी राजनीतिक स्थिति की भार भी सवत किया है। भहाचोन उत्तर तथा द्लिण दो 
राज्या म॑ विभक्‍त था। इन राया म राजनीतिक परिवतन थोड़े-्योडे समय के बाद 
होते रहते थ ० 

जीन वे लिए! आदि राजनीतिक सामाजिक उपयासा म॑ वोसबवी लती के 
पूर्वाद्ध के भारतीय समाज का झकन है। जीने के लिए म अग्रेजी प्रभुसत्ता से गुक्ति 
प्राप्त रने क लिए भारतांया द्वारा क्ये गए प्रयत्ता वी भावी मिलती है। प्रग्नजी 
राज्य वे उच्छे” कः लिए ग्रातस्वारी क्राग्तिवारिता, प्रयम विश्वयुद्ध अग्रेजी साम्राज्य 
बाद वे अत्याचार, रौजट एक्ट जलियाँवाला-वाग ज्राण्ण तिनर स्त्रराज्य फुण्ड 
प्रसहयाग को तयारी सत्यर्ग्रेहिया एवं स्वय सवक्ता को बारावास का दण्” आदि वा 
उपयास मे वणन बीसवी इती बं' स्वतजता प्राप्ति ब लिए भारतोया के भघर्पा को 
बहानी है ।४ स्व॒त-जता ब लिए झाटोलन झौर पअग्रेजा द्वारा उनका नशपताप्ुण 
दमन-- यही इस समय की राजतोतिक भ्रवस्था वा रहस्य है। 'मागा नही दुनिया को 
बदलो उपयास म समाऊवाटी प्रजाताज वी स्थापला शहुत जो बाप उद्श्य है । 
स्वत मारत को माक्सवादी मांगन-दगन लखक को अभीष्ट है। झनपत्रद्ठि, कल 
कारखाता वा प्रमार आदि समस्पाग्रा पर उपयास म॒ विचार किया गया है, जिससे 
तकाजीन वातावरण की भावी भी मिल जाती है [६६ 

(छ) सामाजिक श्रवस्या--सामाजिकव अवस्था के अतगत 
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समाज के रीति रिवाजा तथा उसके आहार, वेश्मूपा, रहन सहन आदि वा समावश्ञ 
हाता है। राहुल जी के उपयास विविध काला एवं देशा स॑ सम्बद्ध हैं। श्रतएव 
समाज चित्रण के विविध रूप उनक॑ उपयासा म्‌ व्रष्ट्व्य हैं। दिवोटास मे ऋग्वट के 
अनुकूद श्राय जतजीवन उम्रक ग्राह्मर विहार वेशमूपा रहन सहन ग्रादि का उल्लेख 
है । प्राचीन भारत के लोगा का रहन-सहन सरल एवं आडम्बर रहित था। झाय 
नदिया के समीप गाव मे क्रोपडिया में रहते थे । उनके ग्राम स्थायी नहीं थे। उनकी 
पुरिया लक़्ठिया की वाट! वाली मोर्चावदी से घिरी रहती थी ।*४* आार्यों के भोजन 
मे पौष्टिक पदार्थों की प्रछुरता थी। मास, सोम सत्तू दूध उनके भोजन की मुख्य 
वस्तुएँ थी ।5 झार्यों वी वेशमपा सीवी-सादी थी। श्राय पुरुष चमड़े या ऊन की 
द्वापी पहनते 4। उनकी पोशाक मे उप्णीप का भी प्रयाग होता था ।*"६ श्राय 
पुर्ष और स्त्रिया शारीरिक सज्जा की आर विशेष ध्यात्र देते थे । पुरुष स्त्रियों 
की तरह लम्ब का रखते थे। वाला की इक्टठा करके वे जूडे का रुप दे त्ते थे 
थे जिसे कपद कहा जाता था। झ्राय स्त्रिया मणि मुक्‍्ता और सुबण के श्रोपरा 
(मथदीका) बहुत पसद करती थी। पुम्षों की द्वापिया सोने के तारों स खचित 
रहती थी । इस प्रकार दिवीटास मे आार्यो के रहत-सहन भोजन, वेश भूपा झौर 
साजा या यथाथ' चित्रण हुझा है। 

सिह सनापति मे गणराज्या के सामाजिक जीवन का चित्रण राहुल जी को 
अमीप्ट है। तथविला और व्याली + वणन म लेखक ने वहा के लोगा के निवास, 
भोजन जादि का उल्नेख किया है। तक्षतरिला और वद्याली दोना के श्रावात 
स्थान प्राय एक स हैं । व झाडम्बर रहित परतु सुरुचिपृण हैं ।** लिच्छवियां का 
ओऔजत पुरा प्रार्यों स साभ्य रखता है। दूध घी सुरा तथा नाना प्रकार का मास 
उनके सात प्रात क विद्वप अगर है । दधि मधु और सत्तुओं का घोल भी उ है प्रत्यन्त 
प्रिय था । ग्रावास एवं भोजन वे श्रतिरिकत उपयास में उनको बे मूपा-सज्जा का 
भी उतवख है। पुरुष प्रतर्वासक्ष (धोती) झौर उत्तरीय (चहर) पहनते थे और 
स्त्रिया उत्तरीय अतवासक के ग्रतिरिवत छाटे कचुक पहनती थी । जूता पहनने का 
मी रिवाज था। स्विया वो आासूपणों से अमिक प्रेम नही था। धातु के द्रामूषणा की 
जगट वे लता के पत्र फूल आदि को झामूषणा के रूप म प्रयोग बरती थी ।*? गण 
राय वी स्त्रिया और राजप्रासाटा की राजकुमारिया की वच भूषा मं बटत अतर था । 
राजकायाएँ सार दारीर में ग्रामूषणा मे लगी रहती थी । राजजुमारी विद्या की भूयषा 
सजा राजकायाआ वी आमूषणश्रियता का प्रतीक है।* ' जय यौधेग मे भी प्रत पुर 
की रातिया व' वस्वाभूषण इसी प्रकार के दिखाएं गय हैं। झामूषणा के झ्रिरिक्त शारी 
रिक सज्याथ स्तिया आँखा का पतता भा झजन रेखा स श्रजित करती थी परो मे भरत 
बतक और भगा मे अगराग और मझुख पर मुखचण क्य भी प्रयाग करती थी ।*** यौधया 
और लिच्छविया व भाजन थार्टि म भी पयाप्त साम्य है ! जय और चद्ध॒ को लक्डी 
बी झाग पर भुन॑ पूर सुम्रर वा मास बहुत पसठ है। जय यौयेय मे जय की विविध 
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याशाप्रो के भ्सय हैं। इन यात्राओ मे प्राए विविध स्थाना के स्त्री पुरपा वी बेच मूषा 
का लेखक ने पारीकी से झतर स्पष्ट क्या है। ग्राघार की पोशाक यौधेयों से 
मिस्र थी। “उनका युत्यद बहुत विरावेदार और एसा टढ्ा मेश् सिग होता कि 
बषदे की ऐंठन बहुत-सी तिरछी रपाएँ बनाती है। गाघारिया का सुत्यन भी उसी 
चरह का हता है । स्त्री-पुम्प दासो वर पहनते हैं ॥ सिर पर गराधारिया 
उत्तरेय भर गाघार उप्णीप (पमंडी) रुख ह। परा मे होना के तनीलर जूत 
हैँ ११८ बविस्मुत यात्री! मे उद्याव निवासी ऋतु अनुछुद गाँव को बदलत रहते थे | 
जाडा मे बड़ी मटिया के निचल भागा भ वसंत मे पहाड़ा वे ऊपरी गाँवों म वर्षा 
में प्यारा [अपित्यवाश्रों) मे रहत थे +*६ उद्यात निवासी घवी दाढ़ी मू छ रखत ये । 
यहाँ के लोग बौद्ध धम्र वे अनुयायां थे परतु मास उनता प्रिय मोजन था ((** इसके 
आतिरिकत द्वाला तथा दूसरे मूले फल, मेहू बी रोटी तथा शालोी (घान) भी उनके 
ओजन हे श्रग ये (5 
प्राचीन ईरान (“मधुर स्वप्त ) मे बग-वपम्म के कारण घनी भौर निधन वे 
भजन, भ्रावास झादि में परयाप्त भ्रातर था। अमीर (जिनम राजा पुरोहित तथा 
सामन्‍्त सम्मिलित हैं) मव्य प्रसाद! मे रहत थे गरीब तय तथा प्रयेरी बोबरिया सम; 
नगरी के राजपया और बायिया भ मुत्यु नग्न ताण्डद कर रही है शौर इधर वचु के 
और विम्पोह्ठ मोज उडा रहे हैं ।१०६ भ्रत पुर वो मोजनशाला वा एव दश्य अमीर 
के भोजन, रहेन-सहन बा चित्र प्रस्तुत करने वे लिए वर्याज्त है--- श्रत पुर की मोजन- 
आला में नागा व्यशना थी मघुर गंध झा रही थी । गम मास चीतल मात, यक्षि- 
मास मेष मास दो माक्ष के बत्मर का मास जवतुन के तल मे पका स्पेत पाक सिरके 
के साथ प्रिया कबूतर, हस चकोर भ्ौर त्तीतर का तला मास थोद की छाती का 
मास, नाना भाति के मास सोने दो थालियों मं अलग घवग सजा के रखे जा रह थे । 
भोजन दे प्रतिरिकत पाते भी भित मिन प्रवार के सजा वे रखे जा रह ये | ६ 
सामती जांदने वी माँकी के कई विश्र उपयास भ्र वातावरण को सजीव रूप मं प्रस्तुत 
करत हैं । उतनी बेशमूपा साज सज्जा भ्रददि वा अलशत भाषा मे राहल जो ने भ्रवत 
किया है इमेब' विपरीत सामाय जय जीवन की मामुली प्रावश्यवताओ से भी वंचित 
थी ।* मधुर स्वप्व मे घुमतुजा के जीवन वी भी ऋाती है 
जीने के लिए उपयाग मे झ्ाधुनिक मारत के नागरिक एड ग्रामीण बाता 
वरण वा भरन है । भारत के धनिक नगरों में पक्के मराना मे ठाटन्याद से रहते 
हैं ।* * ग्राप्मो मे रहने बातें दिसान और क्मकरो का रहन सहन उनकी निधनता का 
प्रतीक है । गाव के महान कच्चे, घास फूछ की झता वात तग झोर सहॉ>्-युक्त है | 
श्राभाणों या खाबपरान दाल रोदी तक सीमित है, जौ की रोटी नन मिर्च 
कड़वा तेल मजदुरा वा खाद्य है। सोन क लिए चारपाइ नही, पुश्राल हो उनसी शवा 
है।_* खाप फान में पौष्टिद' पढायों वे झरमाव के बारण य जोग प्रस्वस्य रहत हैं। 
बौमारी वी श्रवस्या में इताज करवाने में भी प्रसमय हैं (४ इस उपयास में कारा 
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गहा के माजन का बणन छतिया वे रहन-महन वा चित्र प्रस्तुत बरता है ।४४ 

राजस्थाती रनिवास म भ्रत पुर वी नारिया वी वरुण दया के भकन के साय-साथ 
उनवी व भूपा झ्राटि व भी यथ थ चित्र प्रस्तुत हैं । इस प्रतार राहुत जी न अपन 
उपयासा में विविध युगा + सामाजिक जीवन ब चित्र अवित करत हुए उनके खाने 
पान वेश मपा सज्जा रहन सहन भ्रादि के वणन द्वारा वातावरण को सजीव बना 
दिया है । 

(ग) प्रायिक अवस्था--राहुल वे उपयासा म प्राचीन तथा झाधुनिक 
भारत वी एव प्राचीन ईरान की श्राधिक स्थिति का भी सफ्त झवन हुप्ना है। झ्ाथिक 
दष्टि स सप्तमिधु वे झ्रायों वा जीवन सम्पन्त था । प्रार्यों का मुख्य धन गाय घोड़े 
झौर भड बवरियाँ थी ।*” व कृषि भी करत थ क्‍्याकि जौ के सत्तू ग्रौर प्रपृप उनके 
भ्राह्र भ सम्मिलित थे । अधिक धनी भौर :रमुताशाली श्राय पशुपालन श्रौर इृषि मे 
दास टासिया वी सहायता लत थ पर साधारण [प्लाय स्वय ही कृषि और पद्यु-प्रालन 
का काम करत थे । पह्रार्यों बे! समकालीन प्ि वाणिय-व्यापार करते थे प्रौर वे 
पर्याप्त घनी थे 

घिंह सनापति भौर जय यौधेय म॑ गाधार वाती तथा श्रग्नोट्फा बे' गण 
राज्या ने वमब वा वणन है। वाली की समृद्धि तथा तक्षशिला बा गौरव के वणन 
में राहुल जी न गणशासित प्रदशा की ग्राथिक प्रवस्था का सजीव वणने किया है। 
बहाली वी समृद्धि का वणन राहुल सिह के बांटा मं करत है--/ वश्ञाली स्फीत समृद्ध 
हू । उसकी क्यारियाँ गे उद्ाली पदा करती हैं उसकी गाया का दूध घी, मास लिच्छ 
बिया व हरीर को हृप्ट पुष्ठ करत है। ६ तलरिला के पयवसाय का वणत राहुल जी 
इस प्रवार बरत है>- वर्माता भौर उद्याना की सम्पत्ति के भ्रतिरिबत बाणिप्य 
तक्षटिला के मागरिका की आजीविका का बड़ा साधन है। स्थल माग स॑ प्राची की 
बस्तुओ वो पाश्वों बवहत्रा और यवना के दगो में पहुचाने में सहायता पहुंचाना 
तशथचिला ऊ स्थल सारथों का सुरूप काम है । तक्षशिला यदि श्रावस्ती राजगह कौशाम्बी, 
उज्जगिनी से भी अधिक समद्ध है तो उसका प्रधान कारण यही है। जय बौधय मे 
गुन्त साम्राय झौर यौधय गण वी सम्पन भझाथिक स्थिति क॑ सकेत है। जय चद्धगुप्त 
के विपय मे कहता है - अपने राज्यक्रोप को वह मरता जा रहा था, लेकिन साथ ही 
प्रजा को भी संतुष्ट रखना चाहता था। रास्ता को अव उसने चारा ओर डाजुआ से 
अकटक कर टिया था। पाया और सार्या के ठहरने क॑ जिए जगह जगह पाथशालायें, 
बूप भर वापी बनवाई थी उसके दीनारो म॑ बहुत शद्ध साना था और वह 
तरह तरह के थ। 

मथुर स्वप्न मे प्राचीन ईरान की जिस आशिक स्थिति का चित्रण किया 

गया है बह अत्य व वषम्पपूण है। ग्रमीर अत्य त झमीर हैं और गरीब अत्य त गरीब । 
दुर्भिक्ष वी झवस्था मं कमरा हृपका झादि के पास खाद्यान नहीं है श्रौर सामत 
सोना चाही यटारने का उपतम कर रहे हैं ।** सामाजिक विपमता के अत्य त करण 
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उकत्र उपयास + प्रारम्मिक पृष्ठा मं दप्टब्य हैं । 'विस्मृत यात्री' मे महाचीन वी 
आयिक स्थिति था विवग्ण है। महादीद मर भी दुछ लाग ही झ्ध-सम्पन हैँ 
अधिवाशत ब्रब-्सर्ट से ग्रस्त है ४ 
जीने के लिए उपयास में भारत (२०वो हाती पूर्वाद्ध) नी झाधिए स्थिति 
को राषहटुत ने अक्ति किया हैं जो अत्यत ययाथ है। मारतीय ग्रामीण जनता की 
आवधिव स्थिनि भत्यन्त होचनीय हैं । भ्रधिवाण कृषव ऋण ग्रस्त हैं भौर व्याज वी दर 
अधिव हान से वे श्राजीवन भ्रधमण ही रहते हैं ॥ भ्राजीविका द लिए लाए ग्रामा रा 
छोडवर दूर मगरा में नौर रो बरते हैं, वहाँ मी मजदूरों बटुतत थाडी है। दवराज वे 
परिवार की प्राधिक स्थिति वे भ्रवत में लेखव न भारतीय ग्रामीण जनता वी झागिक 
स्थिति वा वित्र प्रस्तुत दिया है ।४* सामाजिव वयम्य दाहरो जीवन में अधिक स्पष्ट 
है ।६८ परही स्थिति भागो नहीं दुतिया शो बदतों में भी भ्रक्षित है । 
अबू तिएत-बातररण--वातावरण-सजन मे राहुल व उपयातसा के प्राह्ृनित्र 
दश्य मी सहायक हुए हैं । राहुल स्वव महान यायावर थे भौर उाते! क्‍्या-तायक 
नराद्रयश, जय निह झ्ादि भी घुमकाड़ हैं। इस नापका वो यात्राप्ना में विविध 
प्राइतिक दश्यो एवं स्थाना का जहाँ भी झ्रागम हुआ है, राहुत मे वहाँ वी प्राइतिब 
छटा वा अवश्य ही भवन क्या है । राहुत बाह्य प्रकृति को जीवन सौ तय का सर्वाधिक 
महत्त्वपूण माय स्वीकारत है ॥६ 
राहुल तथा उनके क्यानायक्र दोनां ही पवतीय सोदय पर ग्रनुरक्त हैं । 
हिसातम के प्रति उसका सर्वाधित्र भावषण है । गिरिराज हिमालय तया अझ्रय यवता 
और उन पर उगी हुई वनस्पति के सजीव जित्र उतके उपयागमा मे झ्रक्ित है) हिमा 
लग के तुपास्मण्लित उत्तुग चिखरा एवं गगवस्पर्थी देवटाइश्रा का वणन मनांमुस्ध 
बारी है।' * फ्वलर वक्ष के भी झाकपत चित राहुल न प्रस्तुत गिए हैं ८६ भे 
सगाएं वक्षा से युषत उद्यान का सौदयाक्न तो जेखव को और भी प्रिय ह (६६ 
राहुव के उपयासो से प्रश्ृति चित्र० ऋतु वणत के रूप में अधिवः हुमा है। 
पड़मतु बगन उसके प्रकांत चित्रण ,बी प्रणुल विेपता है । बमात, प्रीप्म 
वर्षा, चारद हैमत तथा टिीशिर--सभी का बणन झत्पाधिर रूप म॑ उनके उपयासा 
में विखरा हुआ है। वसतागमन झोर वसतावसान के चित्र मधुर स्वप्म मे है 
वसततु का एवं चित्र द्रप्टाय है-- तिन्ा भौर हुपरात की उपत्यवा में प्रकृति नव 
जागत हुई थी। वसत ने जाड़े बी यूत्युच्छाया को हंटावर सभी जगह झावल बय 
जीवत सचारिति किया था। वक्षा वी पत्तियाँ बूंडमुलित हा रही थी या काभल 
विमवय निवत झाथ थे। पुष्ववाटिवाए अब हरित तृथ और उत्डुल्त फु्पा से 
प्राच्झालित थी ।  वसतावसान अयवा ग्रोप्मागसन व वणन हर ऋतु अनुशूल पृष्पा, 
पता एवं मजमती दूरा का वजन मधुर स्वप्न मे सजाव बन पदा है । १ है 
वषा ऋतु का वणन “जय योधिय मे प्रस्तुत है । जय वा प्राइतिक सौल्य रत 
प्रशावमय प्रतीत हाता है । बहु बहता है-- थ्राज यह घने बादन छा हुए हैं 
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एप धौर सुपर सागर वी जसराधि मी विधाल इयत चादर तनी हुईं है भौर दपरी 
पार यह दरितशात्ती नी साटी । धन दर” रे साथ मयुसजजा मिश्रित हो रही है। 
ऊपर दरीर म घीतर मद पुरवा सग॒रही है ६ रिश्र प्रहति वा यह रूप पुततित 
नवरगा। * * यही राहुत ने प्रदति बे मानव पर पढ़ प्रभाव या स्थित ग्कत विया 
है। विश्मृत यात्री मे वर्षा ऋतु मे सुदास्तु तट री छवि सारार हा उत्ती है । 
प्रय तीन ऋतुधा--ह रद हमात भौर सिडिर को --पयत्र रूप मे वे सर राहुत 
में सभी को चीतयाल मे रूप मे हू 'स्तुत दिया है। हमत के एकाघ सतत चित्र 
भी हैं, परन्तु व बसात झौर वर्षा बे चित्रा की तरह सरस नहा ॥7 
ऋतु-वणप गे प्रतिरितः राहुल ने निया, प्रवतीय उपत्यक्षाप्रा, शध्या छ 
रात्रि प्राठि वा भी प्राउतिय सौदय मजित रिया है। टिवोट्स' मे परष्णी (रावी) 
भौर विपाधा (व्यास) भादि सात प्रिधुधा या यथन है ।* ैं मधुर स्वन्‍्त मे त्त्रि 
का यथा भायाक्षिप्त रूप मे हुमा है। यहाँ नी भौर उसके तट पर स्थित राजमतत 
के बणन हुप्ना है ।?  सिच्रा शी निस्तस्पता वा प्रमावशाली चित भा उपस्याप्त 
मेंहै। ह 
राहूत दे प्र्नति चित्र बई स्थवा पर झौप-यातिर बया कै प्रग बन गये हैं। 
उनके थात्र भपनो यात्रापा मे प्रातित सौंटय वो भाष्यायित केसे हुए घश्तर ह्ीत 
हैं। मधुर स्वप्त' स प्रड़ति का एफ एसा ही चित्र प्रस्तुत है-- पौष हित गर्ल 
से कुछ पहल सवार नही मे एव' भाग को पार करत ही सुत्री उपत्याम पहुंचे । 
यह जगह बापी धुली ता थी ही साथ ही यहाँ प्राह्ृतिक सौंटय दी प्रपार शत 
एसब्रित थी, जिस देखकर सवारा का मानूम हुआ हि वह विश्ी दूसरे लोक में था 
गए हैं । यह पहाडा के चारा पार वक्षा वी हरियाली दीस पडती थी। रगहजाह 
भरने वह रहे थे जहाँ-हाँ बुछ नग पापाणा व छाडबर सभी जगह पार, जगत 
फूत लगे हुए थे । नही गुछ समतल सी भूमि में चलने वी वजह से पत्थण पर्चा 
तरगित हा चलती थी इतनी घघर ध्वनि नहीं बर रही थी । | | 
प्राहृतिक वातावरण भ्रवित करत हुए राहुत न सख्या भौर रात्रि हे प्रलहत 
एवं रोचर चित्र श्रस्तुत किय है। व्धुर स्वप्न! से सख्या का एव चित्र दृश्य हट 
संध्या के समय प्रतीची को अस्ण राग स रजित कर एक भोर यूय की रोहित 
मण्डल लुप्त हाने वो था भोर दूसरी प्रौर पूण चादर वे प्राची के क्षितिज पर प्रागमद 
वा सतीक्षा के सारे लक्षण दिसलाई पड़ रह थ। प॒रलिगण झपनी ुलाया पर पु 
पर रात्रि क॑ मौन और विशाम है पहल क्लरब कर रहे ये । * ६ शात्रि की नीखती 
का चित्र भी इसी उपयात्त महू 
यादी' 234 बात पद पा स्थिर एवं गत्यात्मक दोना प्रकार के दे द 
बरता है ७ इसके पल 4९८2 के शान्त रूप का स्थिर की 
सिर शत्यात्मव- कद ते जय यौधेय म॑ हिमालय की चंचल चपल नेंदि/ 
दा जाएगा। इस चित्र म॑ नदियों एवं नारियों का तुलनात्मक रूम 


श्र 


अत्यन्त आय्पक दत पडा हैं। ४ यात्रा प्रसया म विभिन स्थाना वी प्रकृति के 
तुलनात्मक जित्र 'सिह सेनापति में भी मिलत हैं। 7 

इस कार राहुल के उपयाभा सम प्रोकतिव वातावरण के जिविध रुप प्रस्तुत 
हैं। स्थान विवेष क प्रावतिक सौत्य को अक्ति कर उछाने वातावरण को भ-यता 
एवं मनाहारिता प्रदान वो है। राहुत के प्रकति विनश्र विविध हैं--आलम्बन रूपभ 
प्रकृति इतिबृत्तात्मरु एवं परिगणनात्मत रूप में भी प्रस्तुत हु” है और उसके सबम्लिप्ट 
एवं झवपर शप भो हैं ॥ आलम्बन चित्रा भें राटुल न प्रति के भव्य एवं उप्र 
सरस झौर पुप्श ४ स्वतत्र एवं सुतनात्मर चित्र अक्ति किय हैं । उद्दीपन एव 
भावाक्षिप्त रुप से भी प्रकति प्रस्तुत हुई हु और साथ ही उसके झलकत रूप वी साथ 
सज्जप भी विद्यमान है। राहुत वे इन विविध प्रकति चित्रों वो उपयागिता भी है। 
में चित्र चातावरण निर्माण 4 ब्ग तो हैं ही. क्‍या विकास के भी झ्ष बन गये हैँ 
और पात्रा वी चार्रित्रिक विशेषताओं को उमारते मे भी सहायक हुए हैं। हमारे दस 
विवेबन से य्पप्ट है कि रहुतव के प्रवति चित्र इतिवत्तात्मश' झोर मात्र चलते हुए! 
नही हैं जसा कि डा० प्रभागवर मिश्र ने माना है। ** राहुल जी वे बहुत से विद 
इतिव सात्मक गथवा परिगणनात्मक मात्र न होकर रसात्मर भी हैं। 

समग्रत राष्ट्रल जी अपने ऐनिहासिक एवं साम्ाजिन' उपयागा मे वातावरण 
समता वे प्रति वियेष सजग प्रद्ीत होत हैं तथा समाजेगत एवं प्रकुतिगत--दोना 
प्रकार वे वातावरण झ्रवरल से थे सफल रहे हैं ! 
जीवन दशन एवं उहँ श्य 

उपयोग का लक्ष्य भातव-जीवन थी व्यास्या है । प्राय सभी उपयोसवरार 
एवं साहित्याचाय प्रपरी अपनी "च“दावली मे माउवन्जीवन सी भ्रमि बजित का टी उप 
यात्त का उद्देश्य मावत हैं। हनरी जैस्स दिखते हैं -- उपयास के बअ्रम्तिद का एए 
ही कारण है रि मह मानव जीवन वो अभमिव्यवित का प्रदाव बरता है । यदि उप« 
“या इस प्रयान वो छोड दे, तो वियक्‍ला के समान इसकी विचित्र दता हो 
जाएगी (० * रल्फ फॉस्स उपयाज्त को मानव जीवन वा गद्य स्वाजारत हैं। उनकी 
दप्टि मे यह 'एमी पहली कला है जो संम्पूण मावव्र को लेदर उस ब्रतिपकति प्रदान 
करत की चेप्टा आरती है। ४ जवाद भी उपयास्त का भानव जीवन को गति दस 
बाला साहित्य मानते हैं ४४ बस्तुत उन्‍्यास-माहिय परिवर्तन होत हुए सानव पमाज 
बण इतिहास है और यही उस महत्व है ।? इस प्रवार मानव जीवन थी विविध 
समस्याप्रा का विवेचन उपयासत्रार झा गअ्ीप्ट है। वह जीवस के प्रति श्रपन 
विशिष्ट दष्टिक्एप की झभियक्ति व लिए इस क्‍या रूप का आश्रय पता है। 
जावन के प्रति यह विशिष्ट दष्टयौण उपन्यासक्षार का जीवन व्यब यहा जा 
सकता है । 

राह साहयायत बता वे उपबागिताबाटोीं सिद्धाठ वे झउुगामी हैं। थे 
प्रास्या धारणा या चिस्सथायी जिश्वोस वे ग्रच्छ-दुरें हान वी बसौतो वहुजनहित 
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और बहुजन भ्रनहित को स्वीकारत हैं"! तथा साहित्य म वे थिव तत्त्व को 'समुदरम्‌' 
की गअपेक्षा भ्रविक महत्त्य दत है। इसी कारण उनके झौय यासिक वयाहूपा भ कला 
त्मवता वा क्षति पहुची है परन्तु जिस स्पप्ट एवं स्वस्थ रुप स उहने अपनी विचार 
घारा एवं जीवन दशन को अमिध्यकत गिया है. वह असदिग्ध रूप म॑ झाचसनीय है। 
बस्तुत राहुल जी का स्पष्ट जीवत-त्यन था। प्रतीत वी झोर जाने का उनका उद्देश्य 
था, भ्रपन उस जीवन तशन को गहनता स॑ प्रभावित करना तथा सामाजिक परम्परा 
को समभने म॑ मतद देना ।'* दाचीरानी गद्ू इस विषय मे लिखती हैं-- 'सामयिक 
जनजीवन वे प्रति न केवल जागस्वता ही प्रत्युत एस मोमासक का दृष्टिकोण उतमें 
दील पड़ता है । एक झोर तो वे भावना्रो के स्लात म वह्कर चित्र विचित्र अनुमवा में 
कल्पना वा रग भरते है दूसरी भार एक स्वस्थ जीवन उपमावषता वी भाँति आध्यात्मिक 
तत्त्वा वी भ्रवहलता करवे बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्नात्मवाट औौर परिवतनवाद से 
खिचे रहत हैं। * डा० जगदीश गुप्त राहुल वी पाव सयोजना म उनव॑ जीवन ट्यूब 
वी निहिति वी प्रोर सकक्‍त करत हैं--“ जिन एतिहासिक पात्रा की श्रोर लखक ने सकेत 
किया है तथा जिनसे प्ररणा ग्रहण की है वे उनक जीवन दशन के प्रतीक हैं। **४ डा० 
नगरेद्ग स्पष्टत राहुल जी की भ्ौपयासिक कृतिया म॒ द्वाद्वात्मक भौतिक्वाद वे रूप मे 
उनका जीवन दशन देखत हैं ।*< डॉ० चण्डीप्रसाद जोशी राहुत जी की एतिहासिक 
एवं सामाजिक राजनीतिक कृतिया म॑ उनवे इतिहास प्रम का कारण उनवा मार्क्स 
वादी दशन मानते हैं ।'५ वस्तुत राहुल साइत्यायन क ऐतिहासिक एवं सामाजिक 
उप-ासा का भूलभूत उद्दे इय मावसवाही सिद्धा ता के प्रचार एव प्रसार द्वारा आदशा 
समाज के निर्माण को प्रोसाहित करता है भौर इसी रूप म उनके जीवन ”चन वी 
अभिव्यक्ति हुई है । श्री रत्नाकर पाण्डेय वे हाट म---* राहुल का इतित्व मायापुत्र 
गौतम के उपदेश से रूटिया के बधन को काटता है। राहुल का दशन जीवन है 
समाज के लिए उपादेयताधूण स्थिरता मे इसा से उनको विश्वास है मिट्टी की 
ममता ने राटुव को भौतिकता का दशन लिया । /“** राहुल जी क उपयासा म॑ इस 
प्रकार मावसवाटी एवं वौद्ध टशन वी व्याख्या एवं इन दोना का समयय प्राप्त होता 
है, साथ ही व सवत्र एक प्रगतिशील साहियकार की तरह जीवन की “याणुया प्रस्तुत 
करत हैं। मश्सिम योर्की वी तरह 5 राहुल ने साहित्य क माध्यम से मावसवाद 
को अक्ति क्या है। यही कारण है कि अपने ऐतिहासिक उपयासा म॑ प्राधीन काल 
से सम्बद्ध वथाप्रो के मातर उहूते मावसवाद का आधुनिक विचारधारा का सन्निवेश 
क्या है। 


साक्सवाट ए श्लालोक से उपयास--माक्सवाद एक बुद्धिग्राह्य वज्ञानित 
दशन-पद्धति है । वहा मनुष्य की सभी समस्याश्रा क विश्लेपण का प्रयान विवेजयुक्‍्त 
होता है। वहाँ किसी भ्रदश्यप्रत्ेय भ्रपरात सत्ता या रहस्यात्मक टाक्ति पर भव 
लम्बित नही रहा जाता । जो है प्रत्यक्ष प्रयोग्य और तक की सीमा मे है ।१६६ राहुल 
जी माक्सवादी उप-यासकारो मश्रतिष्ठित लखक हैं । उहोंने ऐतिहासिक यथाथवाट 


श४र 


को व्यास्था सावसवाटी सिद्धातो द्वारा करने की परम्परा वा झारम्म क्या है। उनवे 
उपयाता वा सूलमूत उद्देश्य माक्सवाटी सिद्धान्ता वे! भ्रारपान द्वारा आदह समाज 
का निमाण फरना है । उनते औपयासिक पथानत़् मात्र माध्यम हैं भर साध्य है 
जीवन | वे जीवन वा प्रधित्र समद्ध बतान वे लिए लिखते हैं श्रौर इसी दप्टि स 
भतीत को क्‍या भी कहते है । राहुत जी का इतिहास वी शोर भुदाव भी इसी 
कारण था वि थे अपने समाजवादी बिचारा वा प्रतीत के पष्ठा स उद्धत करता 
चाहत थे । राटूव न भ्पन उप-यासा म प्राचीन सामाजिक जीवन स नवीन साम्यवाटी 
तत्वा को खोज निराला ह और यह प्रमाणित किया है दि जब वमी समाज मे वण 
सम्पत्ति आटि के जाघार पर विपमता का समावेश हुमा हे तब मानव जीवन हासो 
नमुख एवं पतनशांस हुमा है ४ राटूल जी की सभी भौपयाप्तिक इृतियाँ मावमवादी 
विचारा की अ्रभिव्यवित बरती है । डा० गणपतिचद्र गुप्त राहुल वे उपायासा भ 
भमौतिकतावादी जांवन दष्टि का मुखरित देखत हे--- उ हान अतीत बी विभिन घट 
नाग्मा एवं परिम्थितिया का अकन करत हुए एम तत्त्वा का उदधाटन क्या है, जिससे 
भमौतितवादी जीवन-दष्टि वंग संधप की भावना, रूढिवातिता की निस्सारता तथा 
साम्यवादी सिद्धाता को पुष्दि हो सक्र /  राहुत जी न माउसवाटी विचारा बे' 
दिग्दशन के लिए इतिहास का भिहावतोकन किया हू । व शभ्रायों क जीवन म भी प्रत्यक्ष 
अ्रयवा पराश रुप मे समाजवादी विचारधारा का सिंहावलोक्न करते हैं । सप्तसिधु- 
काल वे प्रार्यो म यद्यपे राजा का विव्रास हो रहा था फिर भी उनका सामाजिक 
जीवत साम्य के आधार पर था उनम विपमता न थी-- झ्पनी जीविका वे जिए 
उनये भ्पन गो, झश्व, भजा अवि पर्याप्त थ।पर उनकी ता मायता थी-- वेवलाघी 
भवति केववादी --वेवल अपने झाप खाने वाला केवल पाप खान वाला हाता है । "४४ 
एक जाय स्थल पर मरद्राज खानपान बे पटायों को समी के लिए समान कहत है ।३ ९ 
'दिवादास मे यद्यपि स्पप्ट एवं प्रत्यक्ष मावमवाद के उद्धरण नही है. तथापि राहुलन 
झाय लोगा की आजीविका झौर साथ-पेय पटार्थों पर समाधित्रार को दृगित क्या 
है। सिंह संतापति , जय यौवय्य, मधुर स्वप्न , 'विस्मृत यात्री एतिहासिव' उपयासा 
में तथा जान के लिए , 'मागा नही दुनिया को बदलो और बाईमवी सही राजनीतिव' 
उपगा्ता म॑ तो साम्यवादी सिद्धाता का विशद प्रतिपादन है । इन उपयासा म प्राचीन 
बाल के महात टाशनिक प्रचारकों की माँति राहुल क्याग्रा और उपाब्यानां के 
माध्यम से अपने सिद्धावा भर विचारा का प्रतिपादन व्रत है ( वह इतिहास वा हम 

दान दिग्तटशन करात हैं सामाजिक “याम वी भावना जागृत करत है भौर समान कौ 
अग्रगामी शक्तिया वा बल दंत है ।< राहुल जी न मधुर स्वप्न भ समाजवादी 
समान का स्वप्न देखा है-- पराय श्रम का जूटन वाला ससार ध्वस्त हो जाता है) 

लक्नि उतवा समार ध्वस्त हावर रहगा आज नहां तो कल, इस बप नहीं तो मो 
वष, हजार पद्रह सो बष यह तुम्हारा माया-जाल टूट कर रहेगा। दो बाह और एक 

मस्तक वाले तुम अकल निनानवे मस्तक और निनातवें जोड़े हाथा वाले ब्रपर जन 


शैथई 


समूह वा धोखे म डालरर सटा लूटत नही रह सत्ते । २६ स्ामाजिव साम्य वा यह 
स्वप्न झ्राधुनिक युग का स्वप्न है। 
राहुल जी न माकसवादी सिद्धात्ता का प्रतिपादन करते हुए भ्रपने उपयासा मे 
चोपक और चोपित वा सम्बंध झाथिक विपमता वयक्तिक्ता की भावना वा निषेध, 
जनशवित मे॑ विश्वास द्वाद्वात्मक भौतितवाद की मायता, ईश्वर और धम म प्रवि 
इवास बौद्ध एवं चार्वाक हयात की माक्सवाली व्यास्या को प्रस्तुत किया है। 
राहुल जी न मावसवादी लखवा वी भाँति पूजीवाद को समाज के लिए सबसे 
बड़ा अमिधाप माता है । यह पूजीवाटी य्वस्या सहारा क जीवन को असहनीय 
दुख दुदशा के निम्नतम स्तर की झ्ोर धकेलती है ।??* पू जीवादियों एव शोपका के 
प्रति राहुव के मन म अपार घृणा है। इसके विपरीत शोपित श्रमिवर एवं हपत्रा के 
प्रति उनम अपरिमित सहानुमूति है । य्ोपित वगग भ्रववरत श्रम करता है परतु वह 
अभ्रपने श्रम वा भोक्‍ता नहीं उस तो केवल जीवित रहन के लिए श्रम का कुछ माग प्राप्त 
होता है. परन्तु श्ोपक वग उसके धन को हड॒प कर विलासिता का जीवन व्यतीत 
करता है । शोपब भौर शापित का सम्बंध मार्जार मूपक का सम्बंध है । जय वासन्ती 
से बहता है-- माजार हैं यह दुनिया वे ठगने वाले जिनके फदा का काई ठिकाना 
नहां है । इनकी परण्यशालाएँ सव जगह सब रूप म खुली हुई है। व्रिवालय जिनालय 
सुगतालण, नेपालय वणिकालय कहाँ कहाँ तक गिताऊ झौर बचारा बहुजव प्ताघारण 
जनता मूसा है। *** विस्मृत यात्री का यायावर नायक नरेद्रयश दु खवाद की “यास्या 
करता हुआ सामातिक विपमता को प्रत्यथ दुख मानता है ।*£ पू जीवादिया एव 
सामाज्यवाटियां की लोलुपता सामाजिक विपमता का बारण है। यही विपमता दू ख 
का कारण है - मपुष्या में सम्पत्ति की जा विषमता है वही सबस अधिक दु खा का 
कारण है। सम्राटो या सामता को वमव मे इतना डूब रहने का क्या भ्रधिकार है? यह 
बमभव तथा धन उनके प्रासादा में आ्राकाश से नही ठपर्ता । परिथम करते करत लांगा 
की कमर दूढ जाती है. तब यह बहुमूल्य धातुप्मा और रत्ना के जेवर प्राप्त होते हैं 
इस सबको जो हाथ तयार करत हैं वह दुनिया म॑ सयसे गरीब हैं। जो भ्रपन 
हाथ स एक तण मी न हटाने की शपथ खाय हुए है वह मौज मे रहत है । ** सम्पत्ति 
का समविभाजन ही समूचे समाज को सुखी बना सकता है। झ्रटजगर मज्दक इसी 
समानता का झनुमोटन करता है-- भगवान न पथ्वी पर झत पटा क्या कि भनुष्य 
उस प्पने म समान विभाजित करे झौर कोई एक दूसरे से अधिक न ल जाये । किन्तु 
मनुष्य एक दूसर पर झयाचार करते हैं और हर एक खयवित अपने का भ्रपत भाई से 
पहने रखता चाहता है। इसमे सुधार तभी हा सकता है यटि गरीदा वे लिए धनियों 
के घन का ते लिया जाये । जिनके पास अधिक है उनस घन लक्र निधता को दे दिया 
जाय । माल असवाय या कोई सम्पत्ति जो अधिक हा उसे लेकर दूमरा में बरावर बाट 
तिया जाय जिससे यक्ति यक़ित मे भ्रतर न हो ।7 ” मज्ञ्क अधुर स्वप्न मे श्रतक 
स्थवा पर सामाजिक साम्य व भ्रातत्व भावना के. लिए धन की समानता को अनिवाय 
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कहता है। बहुजन के हिल के लिए कुछ लोगा (पूजीपतिया)की वष्ट होता भी सवा 
भाविव' है, परतु इस विशद दुख के लिए उह कष्ट भी महन कर लेना चाहिए 8 
राहुल जी का विचार है कि आथिक दिपमता वे लिए विसी एक व्यक्ति को 
उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता । जब तब परिस्थितिया को नहीं चंदला जाता, 
शोधित लोगा को सचेत नही क्या जाता तव त़्क सामाजिक सामंजस्य स्थापित नहीं 
हो सबता । इसके लिए बहुजन का उदबुद्ध करना होगा उनमे ऐवय स्थापित 
करना होगा फिर शांपरों बा झत अवश्यमादी हो जायगा और मूमि पर वस्तुत 
स्वग उतरेगा । फिर कोइ भूखा न होगा न कोइ धन वमव मे डूबा ॥3 
द्रात्मक मौतिक्वाद वी व्यारया भथुर स्वप्न भ बड़े विश्वद रुप मे राहुल 
जान प्रस्तुत वी है। द्वद्वा मर मौतिक्वाद वे अनुसार ईश्वर भूठी बरपना म॑ अति 
रिक्त बुछ नहीं ।४* अत यदि वोई दवता है तो वह मनुष्य ही है, मनुष्यतर कोई 
नहीं ६ भनुष्प भ पिफ सहार वी ही अटमुत शक्ति नही है वह निर्माण करने वी भी 
अदभुत क्षमता रुपता है। मनुप्य वे मस्तिणषा और मूमिके गम मे पयाल्या 
छिपा है, इंसवा झनुभान वरना भा मुश्किल है तुम्ह शायद यह पसंद न लग 
लेक्नि मुझे तो मनुप्य की टाक्ति देखवर विश्वास[हो गया ह विः जगत व्य यही चग है, 
बाकी अनेक वंग अथवा एक बगानवग भूठी कल्पना है ।< ईइवर का अस्तित्व राहुल 
जी वो स्वीवाय नहीं । वह न त्तो छप्टि दा उपादान वारण है और न ही नि्मित्त 
करण, कोई बाय वेदल एवं कारण स नहीं होता अपितु कारण समुटाय स होता है। 
ऐसी भ्रवस्था मे अकेला रश्वर ससार का निर्माता नही हा सकता ।** परिवतन विश्व 
का स्वाभावित् गुण है भरत दसके वर्त्ता बे रूप भे ईश्वर वी भ्रावश्यक्ता नहीं है ।२४० 
और यदि बही भगवान है ता उसी न दुनिया बे कोन कौन म भ्रयाय ग्त्याचार, 
खूनी सथप श्रौर भ्रप्वश्या व। भर रखा है १४ ईइवार का विचार राहुल णी की 
दप्दि भ मनुष्प को पराश्चित बतान वाला है ।*£ इस प्रकार माक्सवादी राषट्रत ईश्वर 
यी कत्यना पूजीपतिया तथा राजाप्मा महाराजाआ के स्वाय के लिए मानत हैं । ईश्वर 
की निरकुशता नी झाड में व अपरी निरदुशमा को उचित ठहराना चाहत हैं १४ ईश्वर 
थी तरह राहुल जी घम, परलायवाद, पुनजम ग्रादि मं भी विश्वास नही रखत (३५ 
राहुल दे लिए ईदवर एवं भिध्या घारणा पात्र है और घम्त हलाहल दिप, विपत्त 
ब्राह्मण धम | ब्राह्मण धम ही नहीं चार्वाक्र ट्शन भी राहुल को दप्टि भे सामता 
प्रोर सठा वा दरान है ।* प्रयतिवादों लखक की तरह सामाजिक रूश्यि एवं अध 
विश्वासा का राहुल जी न सवन्र विरोव क्या है । डा० नगद्ध राहुल के उपयासा 
मे प्रतिपादिन «गन का इन्द्ा मर मौतिक्वा> स्वीयारते हैं--.इस उप-यासा वा प्रतिपाध 
जीवत-टटन स्पष्ट रथ स दृदवमक मौतिकवाद है उसप आप्मा, परलाक ब्रह्म ग्रारि 
आध्यात्मिक तत्वा का तीब् निपध करत हुए मातिकवाद की पअ्रतिप्ठ" है। त्याग 
बराग्य भ्राटि बापनिर सुखे-साथना का तिरस्कार बरत हुए स्वस्थ जीवन-उपभोग 
वो स्वाइति है । वयवितत जीवन के ऊपर सामूहिक जीवन की सफ्लता वा दिदनन 
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है। द्वद्वामक भौतिववाट वे अनुसार राहुल जी राजतात और अध्यात्मवाद 
दोनों को एवं हो सिद्धात की दो अ्रमियवितया मानत हैं झ्ौर स्पप्ट शाटा मे उनकी 
धारणा है वि भ्र-यात्म की वल्पना राजसत्ता की स्थिर करन के लिए ही वी गई है ४ 


राहत जी ने प्रपन उप यासा में अवक स्थला पर साम्यवादी समाज का सजन 
किया है। 'वाईसवी सदी उनके साम्यवाती समाज का स्वप्न है। जिम्तम मनुप्य को 
जीवनयापन की सभी सुविधाएँ सवसुलभ हांगी किमी भी प्रकार की वयक्तिव' सम्पत्ति 
मनुष्य क पास नहा हागी, सभी छुछ राष्ट्र दा होगा भ्पन-पराय का भेद भाव ने 
होगा । * सामूहिक श्रम सामूहिक माजत, सामृहिक फल प्राप्ति, रोगा से मुवित 
जात पाँत के मेंद माव की समाप्ति नायी स्वतंत्रता मादक द्व या का त्याग, वयत्तिक 
सम्पत्ति न हाव वा कारण तत्मम्यधी अनेक कानूना की समाप्ति, स्वस्थ पुरुप और 
स्त्रियाँ खिलित नागरिक वगहीन समाज--यह वाईसवी सदी का स्वप्न है ।४९ तारी 
और पुर्प का पारस्पत्ि सम्ब्रध प्रम क ततुझ से है और किसी प्रकार का बधत 
उहे नही ।४४ 
प्तिह सनापति मे तक्षटीला उत्तरजुढ तथा वशाली के जन समाज वे वणन 
मे राहुल का माक्सवादी स्वर है। तश्नशिला मे दाप्तो और मिखारियां का श्रमाव है 
प्रत्येक व्यक्ति जीविरा के लिए श्रम करता है और उसके फ्ल का सोक्ता मी है ।4४ 
तक्षटिज्रा क लोगा का जीवन स्‍्लानदमय है | उत्सवा का उनके जीवन मे विशेष स्थान 
है ।"<६ प्रेभ विवाह श्रथवा उमुम्त प्रम उनके जीवत का अधिकार है। कोई भी स्त्री 
स्वेच्छापूवक किसी भा पुरुष स॑ प्रेम श्रौर विवाह करो के लिए स्वच्छद है ।*६ उप 
यास मे उत्तर दुरु क लए मे देवशूमि का अकत है और यह ट्वभूमि साम्यवादी भूमि 
के अतिरिका और बुछ नहीं । इस भूमि म गणतजीय शासन “्यवस्था है। रजुल्ला 
के भ्रत्याचार यहा नही हैं। समा उमुक्त स्वच्छट वात्तांवरण मे जीवन जीत हैं 
उनवा जीवन झ्रान “मय है ।"/ स्त्री किस्ती एक पुरुष के साथ वधरूर नही रहती, 
उस्ते किसी भी पुम्प व साथ प्रेम करन का अधिकार है। सतात सम्बाधी मरे तैरे 
क्य भाव बहा नहीं, किसी दव का पअ्रपना पुत्र नहा है; सब राष्ट के हैं--समा वो के 
हू ।*७ बशाती भी गणतत्रीय नगरी है--्यहा भी जीवन मे श्रम को ही सवाधिक 
महत्त्व प्राप्त है। स्तिया झोर प्रुस्ष मिलकर खेता भ काम करत हैं युद्धा मे भाग लत 
हैं। जनक प्रेम की स्वततता भोर स्वच्छता उनके नंत्य उत्सवा और चुम्बन उत्सवा 
मे दशनीय है ।२४ दास प्रया का यहाँ मी अमाव है [7 


“जय मौधय मे यौथय सघ का रूप सावियत सध स॑ साम्य रखता है। यौघेय 
जय गणतन का नाथन' वनक्र भूमि पर जनता वा अधिकार प्रस्थाषित करता है 
दया जनहित के विए साम्रूहिश योजगाएं बनाता है । वह पत्मायनदाद एवं कपरोतवाद 
का विराधी *। वह अग्रोटका मे युवक युवतिया का एक सगठन तयार करता है जा 
साम्यवाटी दत से भिन नहीं है। यह साम्यवांती दल जायुक जस पूजीपतियां का 
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+ 
जीना दूभर वर देता है। जय यौधेय म सम्मिलित खेती का भी भी उदाहरण प्रस्तुत 
है ।१६< साम्यवादी खेती का यट रुप रूसी कलखोज स साम्य रखता है ।**+ 
'छुर स्वप्ल! म ल्टिबगान व चित्रण उेखक की साम्यवाटी बह्पना के झनु 
कूल है । डा० कमलकुमारी जोहरी के झब्ला म-- मिह सनापति के तशलेशिता भौर 
बशाली के गणतात्र तथा “मधुर स्वप्न' के लिहयगान इत स्रमी का राजनीतिक तथा 
सामाजिक जीवन एक सा है और यह जीवन लेखन की रुचि और बल्पना का साम्य 
बादी जीवन है ै2७ राहुल ने अदजगर मज्दक का उपयास मे साम्यवाद क स्वप्न- 
द्रप्दा के रूप म प्रस्तुत किया है । वह 'दिहवगान नामक ग्राम की सप्टि करता है जो 
उसके मधुर स्वप्न का सावार रुप है। इसम वह अपन समता के सारे सिद्धाता को 
प्रत्यक्ष बरता है। 'दिहबगान” म भय और काम की सारी व्यवस्था साम्यवादी है । 
स्त्री-्युश्प » सम्बप्र से मज़्दक वा बथन है--'यवन विचारफ फ्लातीन ने बतताया 
कि भहात उद्दश्य शो लेकर चनने वाले नर नारिया को सम्पत्ति से ही मेरा-तरा का 
सम्बंध नही हटाना चाहिए, बल्कि उनके लिए स्त्री म मंरान्तरा का भाव होता भी 
हानिकारक है क्‍्योद्ि स्त्री मे केदद्रित वह मेरा-तेरा का माव फिर पुत्र पुत्रिया से 
केद्रित हो जाएगा, फिर उनकी सताता मं ।/२६४ दिहवगान मे 'बाईसवी सदी” की 
तरह सम्मिलित माजनशालाभा वा वणत है ६ दिहदगान भ राहुल का मधुर 
स्वप्न सावार हुआ है-- यहाँ तिसी वी कोई वैवक्तिक सम्पत्ति नही. साई फ्लोचान 
सारे खेत, सारी जगम॑-स्थावर सम्पत्ति ग्राम वे सारे व्यक्तियों बी सम्मिलित सम्पत्ति 
है । जिसरे जितना काम हो सकता है उतना बोई त-कोई उपयोगी काय करता है, 
और लोग शवित से प्रधिक वाय करने के लिए प्रयत्तनशील रहत हैं भोर जैसी सके 
लिए भावश्यकता होती है उम्र परिणाम म॑ लागो को चीज दी जाती हैं ।2" ल्हिव 
गान का शद्ष्य है समस्त सानवा वी समता, परस्पर प्रेम और सावत्रिव सुख-समद्धि ।३४९ 
प्रदजगर भाग-साम्य को श्रम साम्य के बिना भ्रधूरा समझता है |?! प्रेम उसवो दुष्ति 
मे जीवन वा स्वामाविक रस है (१ मनुष्य का सुख समता में हो मिल सकता है ॥३१४ 
इस प्रशार 'धुर स्वप्न मं दिहवगान साम्यवादो स्वप्न व अनुकूत है । 'जीने के लिए 
मे देवराज तथा जेंदी के! माध्यम से राहुत जी न प्रनकत्र श्रपनी माक्सवादी विचार 
घारा को भमिव्यक्ति दी है। माज्राज्यवादी निखुणता स्वाझल प्रेप, प्रजीवाद बे 
अत्याचार भ्रादि के वणन मे उदीने मावस्तवादी दिचारा को ही प्रव्ट क्रिया है |? < 
आए नही दुलिया का बतलो से समाज एवं दिल्व व परिवातत वरन के लिए राहुल 
जी माक्मवाटी क्राति वा समथन करत हैं ।* ६ 
निष्क्प यह कि लखर रे सती उप्वास्त उसने माोक्सवाटी जावन दशान वे 
प्रतिदिम्द हैं। प्रूजो वा समवितरण, पुरुष झोर नारी के समाधिकार, सहतारी 
जीवन गणत जात्मद “यवस्या मुक्त प्रेम झ्ालि से सम्बन्धित विचार उनके मास्सवाठी 
जीवन-दन से परित हैं । बही कटा ता य विचार शाराविन स प्रतीत हाव हैं और 
यधानतर से सुमामजस्य स्थापित नही वर पात । राहुल जो स्वय अपन ध्रौपन्याध्तिक 
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बयाटिल्प के भ्रमावा स परिचित थे शौर उठाते भ्रपने उपयास। थी सोह देयता वी स्पष्ट 
घोषणा भी की है-- मरे उपयासा या कहानिया मे प्रोपगेण्टा ये तत्व व दूढने वे 
लिए बहुत प्रयत्न 7रन वी भावश्यवता नहीं है क्यारि उनया तिखन मे मरा उद्दंध्य 
ही है पुछ भ्रादक्शों वी स्‍्रार पाठगा को प्रेरित करना । प्रगर यह उद्देश्य मर सामने 
न रहता, तो 'भायद मैं वहानी या छपयास लिसता ही नहीं। इसलिए जिस मरे 
दोस्त प्रोपगण्डा वहत हैं. उस मैं झ्पनी मजदूरी माना हूं । *?* भरत हमारी धारणा 
है पि राहुल चितक पहले हैं, उपयासवार वाद म। 

बौद्ध दधन के भ्रालोष में उपयास-- राहुल जी न अपन जीवन मे बौद्धनदयन 
वा भ्रध्ययन ही नही किया प्रत्युत जीवन म उसका श्राचरण भी जिया है। वौद्धघम 
मे दीक्षित होकर उहाने इस प्रचार एवं प्रसार वे! लिए भ्रनथत प्रयत्त विया है। 
राहुल जी वी अनुमधागत्मक उपलोीयर्या बौद्ध जगत्‌ मे क्षेत्र मे अमूतपुव क्रान्ति 
मानी जा सकती है। भपनी भौपयासिता इतिया में राहुल जी ने माउक्वाट वे 
अ्रनन्तर बौद्ध-दशन को ही अमिव्यवित दी है । उनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपयासा 
सिह सनापति जय यौवेय एवं विस्मत यात्री व नायर बौद्ध थम के श्रनुयायी 
हैं । 'मधुर स्वप्न तथा “मांगों नहीं दुनिया को बटलो म॑ भी झनेक' स्थतों पर उपयास 
बार बौद्ध धम का स्मरण बरता है। विस्मृत यात्री का ताया नरात्यप ता बौद्ध 
धम के मिक्षु-्यात्री के रूप मे चित्रित है। जय यौधेय वा जय भी श्राचाय प्रसग 
झौर वंसुवघु स बौद्ध दटान की रिक्षा प्राप्त करता है और मिंह सेनापति मं महात्मा 
बुद्ध स्वय एस पात्र के रूप मे विद्यमान है जिनसे उपयास का नायक सिह प्रभावित 
होता है । इन उपयासा म राहुत जी की बौद्ध दशन विपयवा विचारधारा अनकत्र 
मुखरित हुई है । 

बोद्ध दशन के चार प्राधार स्तम्म हैं--(१) प्रतीत्य समुत्पाद (२) भनित्य 
बाद, (३) झनासवाट तथा (४) तिर्वाण। राहुल जी क उपयासो मे इन चारा 
पिद्धान्ता का निरूपण एवं याख्या मिलती है | प्रतीत्य समुत्पाद' मध्यमाग्र का सिद्धात 
है । मगवान प्रुद्ध प्रतीत्य समुत्पाद एवं धम मे एक्य स्वीवारत हैं। ३" श्री वाचस्पति 
गरोला वे हाट म--- इस मध्यमंत के भनुसार एफ आझार तो वस्तुओं के श्रस्तित्व मं 
कोई सदेह नही है दितु उनको नित्य नहा कहा जा सत्ता । उनवी उत्पत्ति दूसरी 
वस्तुश्रा स होती है । दूसरे दष्टिकोण के अनुसार वस्तुप्रा का पूण विनाश भी नहीं 
होता वरिक उनका अस्तित्व बना रहता हू । इसलिए वस्तुए न तो पूण नित्य हैं पौर 
न पूण विताटातील ही ।--एक वस्तु क बाद दूसरी वस्तु की उत्पत्ति हाती है इसी 
सनातन नियम की बुद्ध न प्रतोत्य समृत्याद नाम टिया है +--प्रतीत्य समुत्पाद बे 
प्रनुणार काय कारण सम्बंध को विच्छिन माना जाता है । **- राहुल जी भो प्रतीत्य 
समुत्पाद की इसी एप म व्याख्या करत है । ** प्रदीत्य समुत्पाट के इस सिद्धांत के 
विषय म विस्मत यात्री' का नायर सपने भ्रतीत के जीवन पर विचार कर्ता हुआ 
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दशन के निर्वाण बे विषय में श्री गरोला लिखते हैं-- यु जान को निर्वाण कहत 
हैं। विच्छिन प्रवाह के रूप स उत्पन नाम रूप-तष्णा वे वज्ञीमूत होरर जो एक 
जीवन प्रवाह वा रूप धारण कर सतत गतिशील है इस प्रवाह का सवयथा विच्छेट हा 
जाता ही निवाण है । ६ भरतसिह उपा-याय जीवन वा विशुद्धि को बिमुक्ति कहते 
हैं । १६* निर्वाण विसी पथक लोक वा ताम न हांतर उस प्रवस्था का नाम है जिसमे 
चात द्वारा अविद्यास्पी अभ्रधकार दूर हो जाता है । २६” वसुया यु जय यौवेय में जीवन 
निवाण को दीप निर्वाण की तरह बुभ जान बे रूप म॒ग्रहण वरत हैं । २६५ उपयास 
का सायक जय परलोक्वाद को धोखे की टट्टी कहता है। *** इसी उपयास मे एक 
बौद्ध उपासिवा के निर्वाण सम्बधी विचार द्वप्टय हैं-- ब्रात्मा नही बल्कि चेतना का 
एक प्रवाह है जो सदा नप्ट होते तथा नया पदा हांत चतना विदुआं की घारा मात्र 
है धारा म णकत्व का ख्याल हो सत्ता है लेक्नि निवांण ती उस अवस्था को बहते 
हैं, जवकि यह चतना प्रवाह निरद्ध हा जाता है । 
उपयु क्‍त दाशनिक सिद्धाता के अतिरिवत बोद्ध धम एवं दहाने की श्रय 
मायताप्मां एव उपयीधिया का भी यत्र-तश्र उल्लख राहुल जी ने किया है। राहुल 
जी बौद्ध धम का बहुजनहिताय धम स्वीकारत हैं! इसके बहुजनहिताय रूप के 
विपय म॑ आचाय ग्रसग का कथन है--'उसके भीतर प्राणिमांत्र वे लिए प्रम था 
भान प्रकाश फलान की लगन थी झ्ौर बहुजन के उपकार की भावता थी।!&६ 
बाधिसत्वी के माग वे विष्य म॑ वे झ्रागे कटत है-- मनुष्य का अपन सुख प्रपने 
निर्वाण बे लिए नही दौडना चाहिए उसक्रा जीवन प्राण बहुजन हिताय होना 
चाहिए | जब तक एक भी मानव दुस मे है वधन मे है तब तक हमे निर्वाण नहीं 
चाहिए ।*  विस्मत यात्री म॑ बुद्धिल भी वौद्धधम वो वहुजनहिताय तथा बहुजन 
सुखाय वहता है। * १ 
बुद्ध क चार झाय साथा-दुख दुख हतु ढुख विनाश तथा दु खबिनाश के 
माग की व्यास्या विस्मृत यात्री म बुद्धिल करता है ।* * बौद्ध दद्नन के ये चार भाय 
सत्य बौद्ध दशन के माग स जीवन की अ्नुमूति तया निर्वाण प्राप्ति क चार सिद्धांत 
हैं ४ * बुद्ध के साधना विषयक विचार कि दा झतिया का त्याग हाना चाहिए * सिंह 
सेनापति म बुद्ध द्वारा इस प्रकार यकृत हैं-- मैं सनापति! दोना प्रकार के चरम प था 
पर जाने को वुरा कहता हू । श्रादमी को न एकाततया शरीर का सवारन ही भ 
लगना चाहिए न शरीर को सुसाक्र उस भ्रक्मण्य बनान म ही लग जाना चाहिए। ४ < 
इस बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मज्मिमान्यरिपदा (मध्यम माय) कहा जा सकता है। ने 
मोग बिलास में ही सवथा झआासकत रहता और न कठोर अनिद्रा उपवासादद से आत्मा 
ही को बतश दना* * बुद्ध की यह मज्मिमा-परिपदा स्वय बुद्ध द्वारा सिह सनापरतति 
म स्पष्ट वी गयी है । 
बौद्ध घम जाति भेट का कट्टर विराधी ह । बुद्ध की दप्टि मं बोइ अस्पृश्य नही 
है। जाति भेद काई वस्तु नहीं है मनुष्य कं गुण उसवे काय स है जाति स नही (८ * 


श्श्रे 


राहुल जी अपने उपयासा में सवत्र जातिभेद पर प्रहार करते हैं । जय योधेय का 
नायक जाति भेट ब्राह्मण धम को उपज मानता है श्रौर बौद्ध घम द्वारा इसका निवा 

रण सम्मव कहता है !* " बुद्धिल मो बोद्ध धम म जाति मेल का श्रमाव देखता है ।* * 
इस प्रवार राहुल जी जाति मेद के बढु आउोचक वन गये हैं ) इसके अतिरिक्त वोद्ध 
धम के विचार-स्वात”्य' एवं झ्राचरण विषयक्त मिद्धाता का भी उनके उपयासा 
मे यत्रन्तव उलेख है । निष्कप यह रि राडुल जी वे मन मे बौद्ध घम क प्रति असीम 
आस्था थी । वे इस बहुजन हिताय घम मानत थ और चुद्ध तथा मात्रेम मं हे साम्य 
दष्टिगाचर होता था। बौद्ध घमर के दाशनिक एवं व्यावहारिव सिद्धात्ता को श्रमि 

वर्यक्त उनके एतिहासिक उपयासा मे विशेष रुप से हु” है। 


बौद्ध दशन एवं मावसवादों दशनन व] समरवप--मेटत झानद कौमत्यायन 
बौद्ध-दहन के प्रतीत्य-समुत्पाद तथा बचानिक भौतिववाद म प्राण साम्य स्वोकारत 
हैं। यद्यपि बौद्ध दरान वो भूत के साथ भत वी स्थिति भी ग्राह्म है परतु सादित्रिव 
अतित्यता के कारण वन्तानिक भोतिकवाद एवं बौद्ध दशन मे अ्रपन 'यापव रूप में 
विशेष झतर तही | वे लिखत हँ--दावा दशना को गति का निरातर अस्तित्व पे 
केवल माय ही है, किंतु दोना को उसवा झ्राग्रह हैं। वतञानिक भौतिकवाट परिमाणा 
त्मग'ः परिवतन हांत हांत गुणात्मक परिवतन की बात करता है तो बौद्ध दरनन प्रतीत्य 
समुत्याद की ।॥ दोना विचार यदि एकदम एक नहीं हैं तो दोना परस्पर श्रविरोधी 
हैं ।*४ राहुल जी बौद्ध-दाशनिक एवं भावसवादी विचारक हैं। उनकी कृतिया म 
बोद-दागन एवं द्वद्वात्मक मौतिरवाली विचारधारा का समयय प्राप्त होता है। वे 
बुद्ध श्रौर माक्स की विचारघ।रा मे पर्याप्त साम्य दखते है और दोना 
विचारतों बी विचारधारा के समल्वय-सामजस्थ वो अपनी इृतिया म प्रस्तुत 
करते हैं। उनकी दप्टि म॑ बौद्ध टहात भावर्सीय त्झन को समभने के' लिए प्रयम 
सोपान है ।४४ इस प्रक्तार बौद्ध दपन और द्वद्मास्मर्र मौतित्वाट म तारतम्प एक 
सामजस्य दाशानिक उपयासकार राहुल जी वी मोलिक्ता कही जा सकती है। राहुल 
ने देश विदेश कं पयटन किया, विविध आरस्तिशः एवं नास्सिक ददाना बा चिसन 
भर मनन क्या तया उनके समावय-साभजस्प द्वार मौलिरु विचारा को >दमावनाएं 
प्रपनी सजनामक इृठिया का प्रदान को) राहुल जी वी इस मौतिक्ता का उा० 
जगदीन गुप्त राहुववाद” वी सता दत हैं (१४ श्रो महद् चतुर्बेटी लिखत हैं--.लखक 
थी दष्दि मे प्राचीन ब्राह्मण-सस्कति तथा पूजीवाटी सस्कृति परित्यिति मत वा अनुसार 
प्राय परस्पर समकक्ष हैं--दोनां ने वपम्य का पापण किया है मानवीय समता कय 
नियेध क्या है। उसवे भनुसार मावस अ्भितव वद्ध है-दाना बी चितापारा वी 
तात्विक समानता यो लेखक ने रेखाशित दिया है ।/£ राटुन जी के क्यानायक लाना 
दिचारधाराग्रा व समन्वय के वाहवा हैं ॥ विस्थृत यात्री म॑ बौद्ध घमानुयायी नरेद्र 
सेल व जीवन द्वारा मास्सवादी विचारधारा वी भिय्यक्ति हुई है। बौड़ यात्री 
नरैद्रयण म जन मवा तथा समाज-यल्याणु की अदम्य भाववगा है उमकी बहुजन द्ताय 
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की चेतना समाजवादी चेतना के रूप म परिणत हो जाती है । सिंह सेनापति के अत 
मे सिह और तथागत के परस्पर विचार विनिमय द्वारा वौद्धमत तथा माक्सवाद मे 
सामजस्य स्थापित क्या गया है । डा० सुपमा धवन लिखती हैं--- उनकी दप्टि मं 
मावस झाधुनिक परिस्थिति म॒ बुद्ध का रूप है। तथागत की विचार पद्धति और हद्वा 
प्मक भौतिकवाद म॑ तात्त्विक साम्य है। बुद्ध और माक्स मानव की बुद्धि तथा शझनु 
भति की क्सोटी पर जीवन के स्वरूप को निर्णीत बरन के पश्ष मे हैं, दोना परम्परा 
के श्र धाठुसरण म विश्वास नही रखत दोना पर नास्तिकता का आरोप लगाया जाता 
है, दौना की जीवन तथा समाज की अनित्यता एवं परिवतनझीलता म झास्था है । 
दोना सामाजिक वषम्य और मानवीय भेद भाव के विरोधी है । "जय यौवेय' का 
नायक जय भी तथागत के विचारा एवं सिद्धा ता को माक्सवादी विचारधारा मे ढाल 
कर उह नवीन रूप प्रदान बरन का प्रयत्न करता है। “मधुर स्वप्त म॑ मज्टकी धम 
और साम्यवादी जीवन दशन म राहुल जी न साम्य दिखलाया है। राहुल जी के इस 
मौलिर सम वयवांदी चितन को निम्ताकित रूप म॑ देखा जा सकता है । 


परलोकबाद व॑ पुनजमवाद की मौलिक व्यात्या--राहुल जी न परत्रोकवाद 
एवं पुनजमवाद वी मौतिक “याख्या की है। हिुमा के झ्रात्मवादी दशन को धोले' 
वी टट्टी कहकर राहुल जी उसकी झालोचता करते हैं और बौद्ध दशन के प्रतात्मबाद 
एवं क्षणिक्वाल म॑ अपनी आस्था प्रदर्शित करते है। परलोकवाद के लिए जीवन के 
एप क्षण का “यय वे जीवन का अ्रपयय समभते हैं। परलोक्वाद उहें एक रूप मे 
माय है जिसकी व्याए्या वे जय के चब्टा म करते हैं-- पुत्र पिता का परलोक है 
पुत्र पिता का पुनजम है। पिता मरने से पहले अपने शरीर अपने मानसिक और 
चारीरिव सस्वार का एक ग्श माता के शरीर म स्थापित करता है। माता उसमे 
श्रपना श्रश मिलाती है भर नौ मास गम मे रखे उस शिक्षु के रूप भ॑ झगले लोक, 
अगली पीठी के जिए देती है । इसे मैं परलोक' मानता हूं । * परलाक्वाद एवं पुन 
ज-मवाट की प्रस्तुत -याब्या झ्राधुनिक युग मे ग्राह्म है। इस विषय में डा० नग्रेद्र 
लिखते हैं-- इसम एक विरोप सगति है । यह अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, यह्‌ 
व्याय्य'न भी अपने ढंग से सटीक और मनोग्राही है भौर श्राज के' वनानिक युग मं 
प्रषिक ग्राह्म मी हो सत्रता है ।!5 जय परलाक्वाद एवं पुनज-म के सिद्धान्त को 
स्वाथाथता एवं कायरता का सिद्धांत समभता है और उसे पू जीवाद वी समधिका 
ज्राह्मण-सस्कृति का अस्त्र समभता है --'यदि पुन म का विश्वास हाथ पर झौर मन 
को न बाँध होता तो हँगार म नौ सौ नियानवे जनता अपन सामने परोप्ती थाली 
एक झादमी के सामन रखकर मूखो न मरती भौर न भूखे भौर नगे रहन॑ वाला वी 
कमाइ स, उनके खून भर हडिडया स बड़े-बड़े प्रासाद तयार होते ।*५ सह सेनापति' 
मे झ्ाचाय बहुलाश्व पुनजमवाद वो रजुला की कल्पना मानत हैं जिसस वे प्रपनी प्रजा 
वा झथधकार मे रख सकत हैं ।** इस प्रकार राहुल जी की परलोक्वाट एवं पुनज-म 
बाल विपयक व्याख्या मौतिववाटी है । परलोक्वाट वी यह “याख्या इस लोक से आँखें 
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मूदकर विसी वल्पित लोग वो बहतर बनात वी प्रेरणा नहों ददी।** अत राहुल 
जी परलाववाट वी व्याख्या लात वी धरती पर बरत हैं। व परतोशवाट ब' स्थान 
पर लाक्वाद वी स्थापना बरत हैं । 
(फ) दु खवाद पो सादसयादा ध्याध्या--राटुल जी न बौद्ध टटान के' दु खवाद 
की व्यास्या मावसवादी दप्टि स बी है। डा० सुषमा धवन वा दब्ला म--“राहुल ने 
तथागत वे' दु खबाट तथा मात्रस वे” थगवाठ मे सामंजस्य स्थापित दिया है। बुद्ध 
जहाँ दुखा ष वारणा या वि"वपण प्लौर उनई निवारण वा उपचार धामिक दष्टि 
स बरत हैं वहाँ मावस वा विवचन तथा उपाटान स्‍भाथित्र तथा वगवाद पर प्राधा- 
रित है ।”*६ (विस्मृत यात्रा मे नरद्रघण बौद्ध सिद्धाता बी भावसवाटी विवचना 
प्रस्तुत वरता है। दुस-हतु के विषय म वह बहता है-- मनुष्या मे सम्पत्ति वी जा 
विपमता है, वह सवस शक्रधिव दुसां गा बारण है ।! दुख निवारण व उपाय वे 
विपय में उसका बन है--'पनी गरीब वा भेद मिटाउर ही सम्यार मे मनुप्य-जाति 
मो दु खन्‍्सागर से उयारा जा सरता है। ४ इस प्रगार नरेद्धय बौद्ध विचारा वो 
मावभवादी छब्टावली म व्यक्त वरता टृभ्ा इस मत पर बल दता है कि 'भ्रभाव वे 
मारण होने वाले दुख घी जड का मैं भवेदा नहीं वाट सकता झौर समाज मे भाधिक 
विपमता ही दु का भूल वारण है ।/*< बह भ्रहिसावादी हांते हुए भी सम्राठा एव 
झाततायिया वे प्रति सहानुमूतरि टिसलाना उचित नहीं समभता। यह वहना कि 
निपन व्यक्ति प्रपने पूवजामों वे वारण दुखी है उसे माय नहीं। इस वह विपमता 
वो स्थिर रखने वा उपाय मानता है। वह भनुमव बरता है कि शोपक प्रत्प हैं, 
चोपित वहुसख्यव' हैं ॥ तयागत न॑ बहुजन हिलाय का उपरटेश टिया था इस उद्देंदय की 
पूर्ति बहुजन (नोपित) को उदबुद्ध करने से ही हो सवता है ।४५ इस प्रवार नरेदद्रयन 
क॑ द्वारा राहुल न चार भाय सत्या वी भाक्सवादी व्यास्या प्रस्तुत की है। इस उपयास 
मे बुद्धिल द्वारा मी दुखवाद वी व्याख्या इसी रूप भ वी गई है ।/* जय यौधेष का 
सायक जय भी दु खबाद की झाथिक दृष्टि से व्यास्या करता है ।( जय की छुलाग्र 
बुद्धि एव संवेटनधील हृदय सामाजित्र विसगतियां से पूणझूपण झमित है और उप्तका 
प्रवुद्ध-विवे+ दु सै वे' मूल वारणा के समभव की क्षमता रखता है । इस प्रकार दुख 
बाद एवं वगवाट दा सामंजस्य राहुल को नई उदभावना है । 
(ग) भोगबाद का सिद्धान्त--शॉ० गापीनाय तिवारी वे! भ्रनुसार राहत जी 
खाझो पिया झौर मौज करो वे मोगवाटी सिद्धांत वे समयव हैं १४८ व चाहत हैं 
कि मनुष्य ससार के सभी उपमोगा वा झास्वादन करे क्याकि ससार य॑ सभी पदाथ 
उसके उपभोग वे तिए ही निर्मित हुए हैं। राटुल जी साचथदा्ों म पकवान से 
भ्रधिक मास म रण का समय करत हैं। सिह सेवायति मे सस्थागार वा सामूहिक 
मांजन वत्मतरी के मून मास झौर गर्मागम शूतर मादव स होता है ।* जय यौधेय 
बा नायक झपनी रुचि बे विषय म कहता हैं -- लग्डी वी झ्राग पर पूरे सुझर के 
मास वो हम बहुत पसद करत थ। * “राजस्थानी रनिवास” मे राजपूत ठा-ुरा एव 
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ठाकुरानियों का प्रिय साथ भी मास हैं ।*** इस प्रकार राहुल जी के उपयासा मे 
सभी पात्रो का प्रिय खाद्य मास है । 
पय-पदार्थों म राहुल जी ने दूध व साथ मदिरा का अधिक उल्लेख किया है। 
अग्रोटक! में काई घर ऐसा नही जहा मदिरान्यान न होता हो। लोग द्वाक्षा और 
कापिशेयी सुरा का पान करत है। नत्य उत्मवा पर यौधेया में सुरापान एक आवश्यक 
झग था । ** सिंह सेनापति में श्राचाय बहुलाइव मदिरा प्रेमी हैं । रोहिणी मया सिंह 
का स्वागत कापिशायिनी सुरा से करती है ।* अतिथि-सत्कार मल्रि के बिना 
अधरा है । विभित समारोहा पर तो मदिरापान म स्त्री पुरपा में प्राय हाड लगे 
जाती है। ** “राजस्थानी रनिवास म अधिकाश्य राजपूत ठाकुर एव सामत मदिरा 
एवं मदिरेक्षणा के उपासक हैं। राहुल जी लिखत हैं--- राजस्थान के राजपूता में-- 
विशेषकर पसे वाला में--शराद पानी से अधिक महत्त्व नही रखती और स्त्री पुरुष 
दोना बेरोक टोक' उसे पीते हैं ।/*३६ 
राहुन जी ने यौन सम्बधा का मी स्वच्छद चित्रण किया है । उनकी दष्ठि 
मं स्त्री पुरुष स्वाभाविक यौन झ्राक्पणा से मुक्त नहीं हो सकता?” वे प्रेम को 
जीवन का स्वाभाविक रस मानते हैं । *?* मुक्त प्रेम के प्रसणा का वणन वे निस्सकोच 
करत हैं। सिंह सेनापति मं झ्राचाय वहुलाश्व के शिष्य शिष्याएं दिगम्बर तरते 
है। ६ जययौधव मे कुठिया के भीतर लडक झौर लडकियाँ मग्त सोते 
हैं । "मधुर स्वप्न! म नग्मटेवी अनाहिता के मादर की परिचारिकाए नग्त रहती 
है । “* राहुल जी के पात्र छुम्वत और अालिगत का निस्सकोच भ्रादान प्रदान करते 
हैं। घिह सेनापति में चुम्बन महो'सव मनाया जाता है । ** मधुर स्वप्न मे राहुल 
जी ने मोग साम्य झ्रथवा सम्मिलित पत्नी प्रथा वी ओर सकेत किया है। भ्रदजगर 
भज्दव' का कथन है--'महान उद्दंइय वा लेकर चलने वाले नर नारियो को सम्पत्ति 
से ही मेरा तरा का सम्बंध नही हटाना होगा बल्कि उनके लिए स्त्री म॑ मेरा तेरा 
का भाव होना भी हानिकारक है क्‍्याकि स्त्री मे केद्रित वह मेरा-तेरा का माव फिर 
पुन पुत्रियों मे कोद्रित हो जाएगा, फिर उनही सतताता मे ।! * सम्मिलित-पत्नी वे 
इस सिद्धात की “याख्या राहुल जी वी झपनी कल्पना है। इस मत का समथन 
लेनिन भ्रादि माव्सवादिया न भी नही कया। इस विचारधारा म राहुल जी का 
निजी स्वर पनुगरु जित हो रहा है। उपयासकार का विद्रोही व्यवितत्व माक्सवाद 
की सीमाशभ्रा को लाघ गया है । मधुर स्वप्न! क ये द द द्रष्टय हैं--'इसी तरह इस 
दुनिया स दु खो वी दूर करने क लिए मनुष्य सात मे समता, मांगा को समता, कामा 
की समता स्थापित करन का एक ही 7ग है--मैं और भरा का रूपात छोडकर विश्व 
का एक वुद्मम्ब बना उसम समता की स्थापना ही सारे रागा की दवा है। ** 
राहुल जी के इस मागवारी सिद्धांत की समालोचका न॑ कद आलोचना वी 
हूं । डा० नग॑ द्व उनके पाता के परस्पर छुम्बनां के आदान प्रदान को आपत्तिजनक 
»-न है * £« ओोपानाथ तिवारी वा झारोप हू कि चुम्बन झालियगन हारा पाठका की 
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सस्‍ती परापवियता उम्रारवर लेख पाठवा वी सम्या बढ़ाने वो छुन मे हैं ४९ राहुत 
जी इवर निर्देशित सम्मिलित-पलली दा घिद्धा त भी दीया नहीं जचता । "मानवता वे 
विकास झौर सम्यता वे इतिहास वा सूध्म पयवक्षण बरने पर चात होता है कि 
जियासा, धान और एक्निप्टा मनुष्य दे उच्चतर स्वमाव वे छीनवा हैं। सम्मिवित 
पत्नी था सिद्धात इन तीया के विस्द्ध है प्रदएद वे मानवीय चेतना वा विकास बाग 
चरम भादट नदी हो सकता । ** इन झाक्षेपा बा उत्तर स्वय राटुल जी ने इन शादा 
मे दिया है--मैं श्राज वी सकीण हिन्दू प्रवत्ति की परवाह नहीं करता, मैं परवाह 
बरता हू सय की ( 
राहुल जी ने मानव जीवन की स्वाशाविक प्रावश्यव्रतामा को सत्य माना है । 
है सानसान तथा योन-मम्वभा के विधय मे अध्यात्मदादी ध्यवा परम्परावाली सर्तेण 
घारणापा से मुक्त हैं। राहुल जी वा पह भौतित्वादी दृष्टिधोण पराइचाय देश वे 
खान-पान एवं भोग स्म्बंधी दृष्टिकोण में प्रेरित तथा भारतीय परम्परा एवं इतिहास 
से अनुमोदित है । साथ ही यह भौतिववाटी चार्वाक्र-हणन से भिल्‍्द्र है. क्यावि' उप 
नयासबार कौ द्टि म चावांत दान था] भोगवाटो दप्टिकोध व्यप्टिवादी है शोर 
लेख समप्टिवादी दृष्टिकाण से मोगपाद वी व्यास्पा करता है--मांग संवरे 
सम्मिलित प्रयत्त वा फद हैं इसलिए भवेल मोगने वा हम कोई हवा नहां है। 
दुनिया को सारे मोगा से समद्ध तमी #रता सम्मव है जबबि' सभी सम्मिलित प्रयत्न 
मरे 7६ इस प्रवार राहुल जी का भोगवादी दष्टिकोण चार्बाक दशन से मित्र एव 
मौलिक है एवं मावसवाद से प्रमावित है । वे उस मागवाल का समयन करते हैं जी 
सानव दूृंदय के अनुशूल है एव मानव-बुद्धि द्वार भनुमादित है तया जिस भोगवाद 
मे सारे मानव सम्मिलित हा । 
उपयु कल विवेचत के अवतर यह सहज कहा जा सकता है. कि राहुल जी मे 
बौड़-टतन एवं मावसवाद प्रतिपादित द्वद्वा मकर मौतिववादी दगन मे समवय शव 
तारतम्य मिद्दे शित करके! एक श्राततितारी वाम किया है। बौद्ध दशन वौ माक्सवादी 
व्यास्याओ। द्वारा उड्स्‍ाने पाठक का भाधुनित दिव्य दस्टि ग्रटान की है। माबसवाह 
विश्व की व्याब्या के साथ विश्व वो बतयना चाहता है बोद्ध देन ने भी सतार के 
दुख का यास्या प्रोर उसके नाश के उपाय भी बताये हैं। ईइवर तथा परात्मा कौ 
प्रस्वीक्षति एवं स्ठि की परिववनशीलता के विषय मे धत्तीत्य क्मुत्याट एबं बत|विर' 
भौतिरवाट मे विधेष ग्रन्तर नहीं। माज्मवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति के मारा और 
व्यक्तिगत सम्पत्ति रखन वे सिद्धात के समयरता के विवाद वो मालवी कल्याण दे 
विए झाउ-पक मानता है वीद्>शत मे हुस टप्टि से मो माहुमवाल के विकट होब 
की विशेषता है ? यदि एक दटाने लास के विरद्ध लगाई ठातता है ता दूसग जोस के 
बिम्द्ध। ४* दस प्रवार बौद्धतन और मारसवादी द्वद्धात्मक भौतिक्वाद मे पिद्धान्त 
और बवह्नर--दांता क्षता मे राहत जी न जिस साम्य कर रेखाॉरन फ्िया है. चढ़ 
निस्सादह दिली में उनकी मौजित भूझ-बूक ह । उतरे उपयागों में दोना ही दशन 
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बहुजनहिताय के साधक हैं , मानवता वा हिंत ही उनवा साध्य है। कही-कही राहुल 
जी ने दोनो दशना में साम्य द्शाते हुए श्रपने मौलिक विचारा वी भी प्रमिव्यक्ति की 
है यथा परलोक्वाद वी लौविक व्याख्या, भोग साम्य में सम्पत्ति के साथ साथ नारी 
को भी सामूहिक सम्पत्ति मानता झादि । इस मौलिक्ता को 'राहुलवाद की सना दी 
जा सकती है। 
राहुल जी की प्रगतिणेलता- स्‍भौपयासिक कृत्तिया में प्रतिपांदित राहुल जी 
के जीवन दशन एवं विचारधारा के भ्रनन्तर उनके विचारा की प्रगतियौलता दर्नतीय 
है। राहुल जी प्रगतिशील विचारक एवं प्रगतिवादी विचारधारा के प्रौड विद्वान हैं । 
वे भ्रपनी कृतिया द्वारा सामन्‍्ती श्ोपणचक्र हटाइर जन जागरण जत स्वातन्य नारी 
स्वातत््य एव ग्लाथिक्त सामाजिक, धामिक एवं राजनीतिक रूढिया से मुक्त होने भौर 
प्रजातात्रिक मानवतावाट की प्रतिष्ठा करन “'* की प्रेरणा देते है। प्रगतिशील 
साहित्यकार के' विषय भ राहुल झपने एक निब ध म लिखत है-- प्रगतिशीलता जीवन 
के हर एक भग चान झौर कम दोनां से सम्बध रखती है प्रौर जरूरी है कि उनके 
प्रति प्रगतिशील साहित्यिक भ्रपन॑ दष्टिकाण का साफ साफ समभे। प्रगतिचीलता 
कभी प्रपने को अपनी यूवगामी सस्दृति धारा की विरासत सं महरूम नही कर सक्‍्ती-- 
प्रगतिशील लेखका के वारे म क्मी-क्मी झ्राशेप सुना जाता है कि बह नसग्नता 
श्रइलीलता श्रौर यौन-दुराचार को भ्पनी लेखनी का विपय बनाते हैं । दरभ्रसल यदि 
कोई प्रगतिशील लेखब ऐसा करता है तो वह मारी गर जिम्मेवारी टिखलाता है 
भौर प्रगतिशील कहे जाने का अधिकारी नही हो सकता । “२ इस प्रकार राहुल जी 
प्रगतिशील साहित्यकार के लिए आवश्यक मानत॑ हैं कि वह परम्परागत सस्कृति 
और साहित्य को भ्वहलना न करे और साहित्य म श्रइ्लीलता को स्थान ने दे । 
परन्तु स्वयं राहुल जी ने अनेक स्थला पर पूवगामी मारतीय सस्कृति क॑ उत्तराधिकार 
को भुठलाया है भौर प्राचीन साहित्यकयारा यथा कालिदास आदि को चादुकार 
बतलाया है ।४<* कालिदास के प्रति उनका यह मत उनकी श्रप्रगतिशीलता का ही 
प्रतीक माना जायगा । इसी प्रकार 'जीने के लिए' उपयास म मोहनलाल प्राचीन 
सस्क्ृति को विशेष महत्त्व नही देता -- देश वी सस्क्ृति सभ्यता इतिहास की मौवे 
बे मौके जिस प्रकार दुहमाई दी जाती है, वह भी हमारे कायम बाधा डालन 
बाली है 
राहुल जी के उपयासा म॑ फ्रायड के यौनवाट से प्रमावित सेक्स का चित्रण भी 
अतिरेक से हुआ है । सिह सेनापति 'जय यौधेय तथा मधुर स्वप्न! म अनेक स्थला 
पर राहुत जी ने नग्न, भ्दलीव एवं अशोमन चित्र तस्तुत कर पाठक की वासना को 
उमारा है। साहित्य म नारी की स्वततञ्रता क॑ स्थात पर उसके नग्त चित्रा को 
प्रस्तुत करना प्रगतिशीलता के झनुकूल नही है। इन न्रूटिया को होने पर भी राहुल 
जी प्रगतिशील साहित्यकार है । उनके उपयासो म॑ प्रगतिशील तत्त्वो का सामजस्यथ 
एवं सगति प्राप्त होती है । 


शशहै 


राटुल जी प्रगतिचीद साहित्यकार वा जनगजित मे अडिग विश्वास मानते 
हैं 6 और उहनि झपन उपयासा मे भी जनापक्ति वा ग्राद्दाल एवं उपयोग किया 
है। "जीते के लिए! में मोहनलाल “स्तर प्रयाग शी उपयोगिता जनहित की दप्टि से हो 
स्वीकार बरता है। शस्त्र प्रयोग एवं विज्ञान हैं। उसदी एवं सास व्यवस्था है। 
अपसके प्रयोग में देश की जनता वी सहानुमृति भौर सहायता भी भ्रावश्य है भौर 
यह तभी हो पवता है जबशि जनता समक्छे हि इस सफलता से उस चुछ सित्रपा, 
उसवे जावन पो कड़ुता कुछ पस होगी उसके सामने वा विबिड भाषवार कुछ क्षीण 
होगा । ४” जनभतित का झ्राह्वान एवं उसका उपयोग राहुल वे समी उपयासा मे 
है । सिह सेनापति', जय यौधेय ठया धवाईसवी सदी मे जनटवित था महत्त्वाकत 
राहुल की प्रमतिशीलता का प्रतीक है । 


राहुव जो जनतञ्वाद ब॑मसमयव हैं । उनदे उपयासा से साम्त्तवाल, 
पृ जीवाट एवं साझ्राज्यवाट व दोषा वा उल्नेख है, जिससे व पाठरा की जनतश्वाद 
एवं माक्सवाद में आस्या बटाया चाहने हैं। सिह सनापति जय योवेय”' जीने ने 
लिए. "मधुर स्वप्न! ग्रादि मे राहुल वी प्रगतिश्ीलता वा यह रूप दशनीय है ४8 


राहुल जी प्राचीन भारतीय परम्परा से वतमान काल म दिशा निर्देश भी बरते 
हैं। राहुल जी ब्राह्मण सस्कृति के विरोधी हैं, परतु प्राडीन भारत वी स्वस्थ परप्प 
रफसा वे नहीं। लिच्छविया श्रौर पौधेया वी गणराज्य प्रणाता की उपयोगिता के 
बणन द्वारा राहुल जो उनके झादशों को वतमात प्रजावअ से झ्पनात वे पे मे हैं । 
इसी पद श्य से उन्‍्हाने 'जब योपेय' एवं सिह सेचापति' मे गणताब्रिक प्रणाली के 
सुणल्टापा का तिहावज़ातन किया है। वे साम्रायवाद की अपेला गगतज शासन 
प्रणादी वे' भवल समयक हैं ९४६ 


राहुल जी प्रयतिगांल साहित्यकार वी तरह मनुष्य भौर उसबी सम्यता-सस्यति 
बे विकासतील रुप का! ग्रहण करने वे' पक्ष म हैं । वे हासवासिया वी तरह बतमान 
प्रीटावस्‍्या से लौदकर अबोधता एवं असहायावस्था के प्रतीक भ्रतीत की भोर उमुख 
नहीं हाना चाहते ।*६ वे प्रतीत भौर चतमाव के भ्रविच्छित सम्बंध व) मानत हुए 
भी वतमान मे आध्या रखत हैं ।४ ग्रायुतिक वभानिक प्रगति वो वह दश की उन्‍तति 
का सयसे बड़ा बच मानत हैं ।'४ इस प्रकार राहुल जो को वतमान बच्ानिक युग से 
आस्था उनकी प्रगतिशीक्षता की परिचरायिका है । 
राहुद जी बतमाव भारतीय समाज के अग्रवतियील तत्वा--वग विधमना बण 
व्यवस्था, क्षाथ रूटिया वा अनुसरण ग्रादि--ता भो विरोध करत हैं । सामाजिक विप 
भता उनरी दष्टि से समाज के लिए अमिवाप है (७ जाति भद राष्ट्रीय एकता मं 
बाधक है ।/* झत उतवा एड प्रमुख पात्र माहनवाल देश वी स्वत“त्रता के लिए 
महल्वपुण काय वी झोर निर्देश करता हे---वह ठोस काम यही है कि देव के: भीतर 
घम और जाति भेद व॑ जितनी दीवारें खडी की हैं, उहू गिरा देवा ।7७ कुक फ्रय 
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स्थल पर वह वहुता है--'मारत की राष्ट्रीय एकता जात-पाँत भौर मजह॒वा की चिंता 
पर होगी (४ 

राहुल भ्रपन उपयासता मे नारी-स्वात”य क प्रबल समथक हैं भौर साथ ही 
तारी को उत्तरदायित्वपूण जीवन व्यतीत वरन वी प्रेरणा दते हैं । साम्रा यबालो एव 
सामतवादी सम्यता मे नारी की स्वतत्रता का अपटरण हुआ श्र राहुल जी इसलिए 
साम्राज्यवाद ये प्रति घृणा वी भावना प्रकट करत हैं। अत पुरा का व॑ वामघास्त्र 
बी खुली पाठशाला बतलात हैं *” जिसम नारिया वा जीवन प्रमानुपिक एवं नारकीय 
बना हुमा है ।*5 राजस्थानी रनिवास! मे घुट घुट कर मरती सामती समाज की 
नारी के दयनीय चित्र राहुल जी ने प्रस्तुत विय है-- सभी प्रत पुरा म॒ एक ही तरह 
श्री हवा एक ही तरह वी पाह झौर वराह है। सभी शभ्रत पुरिकाग्मा का एवं ही सा 
दम धघुटना, अ्रमानुधिक, अप्राइतिक भ्रत्याघार भौर दुयवहारा का टिकार हाना देखा 
जाता है. इसीलिए ता सदियों तब वह चुपचाप सार प्रत्याचारा को वर्दाश्त बरती 
भ्रा रही है ।*£ इसके विपरीत वे गणराज्या म नारी जीवन वी स्वतजता एवं स्वच्छ 
"दता का दखते हैं ॥ यौधयगण म नर झौर नारी का मद नही । पुरुष की तरह वह 
स्वच्छःद है उसका प्रपना व्यक्तित्व एवं श्रस्तित्व है। 4सह सनापति मे कपिल नारी 
को उमुक्त दवी कहता है।' नारी स्वातन्‍्य क॑ साथ नारी क उत्तरदायित्वा की 
और भी राहुल सकेत करते है । जीने के लिए म॑ जनी तथा “सह सनापति की 
रोहिणी फत्त यपरायणा स्त्रिया हैं, केवल स्वच्छद रमणियाँ नहीं। जेनी देवराज से 
अपने प्रेम क॑ विषय मे वहती है-- हम वह हलाहल प्रेम नही चाहत । हम उस प्रेम 
को घाहते हैं जो दुराराह घाटियां पर चतने वाले दा साथियों को हिम्मत न हारने दे 
थकावट से चूर चूर हुए उनके शरीर म स्पूति पटा बरे भारी से मारा सतरे भौर 
भातिम उत्सभ के लिए उनके दिलों को मजबूत करे । यलि तुम्ह श्रमजीवियों क॑ स्व 
तत्र युद्ध मं जाना हांगा तो जनी रायफल हाथ में लिए कथ सं कथा मिलाकर 
तुम्हारे साथ जायंगी । ** उपन्यास म॑ वर्णित जेनी का दवराज से स्वच्छदद प्रेम केवल 
बासना नही वह कत्तण ओर दायित्वा का भी प्रतीक है । 


राहुल के उपयास! मे अपने अधिकारा के लिए सघप एवं झादशों के लिए 
बलिदान का चित्रण हैं। जीन के लिए! म दवराज और जती इसी सधप एवं बलिदान 
के प्रतीक है। जेनी अपने श्रतिम पत्र म देवराज को लिखती है-- मृत्यु ! क्तिना 
भयकर औौर अवाछनीय हा द है । लक्नि मेरे लिए उस म॑ वह मयकरता नहीं। जीने 
के लिए हम मृत्यु का भालिगन करत हैं। मृत्युक लिए तयार हुए बिना जीना 
असम्मव है । जा जाता मृत्यु के मोल न विक्‍ता हो वह जीना क्सि वाम का २ ४९ 
इसी जीन वे लिए अथवा आत्शों एवं कत्तयां क पालन क॑ लिए माहनलाल, दवराज 
तथा जेनी सधध एवं वलिटान का साय अपनाते है । मधुर स्वप्न में साम्य स्थापना 
के लिए मज्दक्या को सघप करना पडता है । तय यौधय मे गणराज्य एवं साम्रा 
ज्यवादी शासत-पद्धति का सघप है और इस सघप का नायक जय अपने प्राणां वी 
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जाहुति दता है । इस ध्वार राहुल जी के उपयासा दे पात्र वत्तव्या के लिए सपप 
झील हैं ६ 
राहुल जी व उपयासा मे प्रतिपादित विचारधारा--पूंजीवाद वे स्थान पर साम्पे 

बाद तथा साम्रायवाद के स्थान पर गणत जवाद वी स्थापना, घामिक झवधविश्वासा 
एवं परम्पराम्रा वा विरोध, वत्तमान मं आस्था वनानिव प्रगति में विश्वास, नारी 
दी स्वच्छ दता एवं वत्तव्यपरायणता, सामाजव विपमता पर प्रहमर एव स्वस्थ प्राचीन 
भरतीय परम्परामर वा समथन--राहुल जी को प्रगतिशीज्ञ उपयासकार बना देती 
है । माक्सवादी उपयासवार सामाजित प्राति वा प्रेरणा देना और उसका दिग्दगव' 
बनना झपना धम स्वावारता है। हावड पास्ट ने जन विष्लद म सहयोग देता उप 


यासवार बा प्रनिषध्य कत्तव्य माना है ३ राहुल भी इस जाति मे समर्येब प्रभेति- 
शौल बलाकार हैं । 


भाषा-शली 


राहुल जी वी भाषा छत्री मूलठ वणनाधमव है। जय यौधेय' तथा “सिह 
संनापत्ति' ग्र्णबथारणक छत्ती मे रचित उपयास हैं, जिनम सवादात्मक पली का भी 
अचुर प्रयाण हुमा है पर प्रधिदाशत उन्होंने वणनात्मक शैलो वा ही प्रयोग क्या है । 
डॉ० गण] वे' शक्दा में--राुल जी वी विकास शैली मूल रूप मे सता विवरणा 
हक ही रही है, यथपि उसवे' भ-तगत उन्हांने फ्लैश घक, दश्य विधान भादि पर भी 
प्रयोग गिय हैं। **' राहुल की बणनात्मब शतरी श्रद्धति-वणन साव-वणन, वस्तु-वर्णन 
झादि में दानीय है। जीने के लिए! उपयासत वी वणनात्मक दौंली सरत, रोचक, 
भ्रदाहपूण एव प्रभावोत्पादक है। सामान्यत वणनात्मव' दलों में प्रभाव भौर उप्त्वार 
वा भ्रभाव होता है परतु इस उपयास्त वी शली में यह 'यूनता नहीं । सजीव बथोप- 
मथना, देश एवं पात्ानुकूल भापा, मामिर प्रसगा एवं रोचव वणनों से 'जीने के लिए' 
मी शी सुटर बन पडी है। वणनामक दाली वे बाच भ्रालवारिक एव हास्य-ब्यग्या 
काश दे सुदर उदाहरण इस उपयाप्त म प्राप्त होते हैं ।'*< समग्रत राहुल 
बी शक्ती वणतात्मक हैं) घटना, प्रात, चातावरण त्तात्मक्ता 
अगर की पंधारग है। घटना, पत्र, चातावरण सवत्र इतिवत्तात्मक्ता एवं 

राहुल जी की भाषा म एक्रमता नही है । क्ही-यही बह संस्दृतनिष्ठ रुप 
धारण कर लती है तो कहा अपने सहज एवं सरल मय में प्रस्तुत है । हिंदी मुहादर, 
लोकावितया एद यूक्तिया वा उसमें प्रचुर प्रयोग है। डा० सराजिनी, चरण, इन 
ऐतिहासिक उपयासा की भापा के विपय मे लिखतो हैं--/राहुव साहत्यायन न ऐति 
हांसिक उपयासा में विशिष्ट मापा-शली वा परिचय दिए" है। उहांने उपयासा में 
स्थानीय रग वी सप्टि के हेनु भारत की हा सस्कृति नहीं आरतवप के ह! 
उस्दृति जन-जोवन की माप के च? ग्रहण क्य है पी बह 


जिससे स्थानीय 
थ बाता- 
वरण युखर हो उठता है ।।* सक्षेपत राहुल की चली आत्मक यात्मरः एच वणनात्मक 


है ( उनरी मापा प्रधान रूप स सरल सहज, मुहावरेदार तथा सुबोध है । प्राचीत 
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वातावरण को सावार करने वे लिए उहाने सस्वृत वे! तत्सम धाब्टा वा प्रयोग 
दिवोदास” जय यौधय तथा सिह संनापति में किया है, जिसमें उड़ें पर्याप्त सफ्लता 
प्राप्त हुई है। वस्तुत राहुल की मापा सवन्र स्वामांवित्र एवं सहज है, इत्रिमता 
उसमें नही । 

राहुल जी वे' प्रौपयासित थिप की विवेचना के भ्रनातर निष्क्पत यह वहा 
जा सता है वि राहुत जी सामराजिय राजनीतिक उप यासकार की प्रपेणा ऐति 
हासिक उपयासकार के रूप में भ्रधिव्र सफ़्ल रह हैं! अतीत की विस्मृतिया को 
स्मतिपट पर विश्रीण करने वाले राहुल एंविहासिव प्रतिमा क घनी हैं भोर उदनि 
ऐतिहासिक उपमास! के वण्य के रूप में उन विपया को ग्रहण विया है जिनकी भोर 
श्रमी तक झय उप यासवारा वा ध्यान नहीं गया था । 'टिवाटास सह सनापति, 
जय योधेय तथा मधुर स्वप्न! विषम की मौलिक्ता एवं नवीनता को लिय हुए हैं। 
राहुल का ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति ईमानदारों का भागह भी प्रशसनीय है । राहुल 
वी प्रौपयासिक कला की भ्रनेक' यूनताएँ हैं, मथा सुसंगठित क्यातक का प्रभाव, 
पात्रो के बहिएग चित्रण की प्रचुरता भतिशय सोह श्यता श्रादि जिससे उनने उप 
न्यास उच्चकोटि के कलात्मक उपयास नही वन से । फ़िर भी उनकी भोपसासित 
कृतिया की पश्रपनी विशेषताएँ हैं ॥ विषय-वस्तु की मौलिक्ता वस्तु विकास के लिए 
यात्रा प्रसगा वी नियोजना इतिहास झ्ौर वल्पना का सुसामजस्य व्यकितत्व के झनु 
बूल पात्र सृष्टि पात्रानुकल सवाद-योजना तथा भाषा»ली, प्रात्मक्थात्मक' एवं वधना 
त्मक शली के सफल प्रयोग, वातावरण भ्रकन की भ्रदमुत क्षमता, भावसवाद तथा 
बौद्ध दशत का समवय तथा प्रगतिशील दप्टिकोग--राहुल क॑ उपयासा में दशनीय 
हैं। बस्तुत राहुल जी न ऐतिहासिक उपयास लेखब की शली का माग-दशन क्या 
है, इसमें किचित भी सदेह नहीं॥ जय यौधेय” तथा सिह सेनापति राहुल के 
दो सशक्त उपयास हैं जिनके वण्य विषय एवं शली ने हिंदी के ऐतिहासिक उप'यास्त 
कारा को प्रभावित क्या है । 
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१ शत गोहशपदत का बदान्याँिद चु० ७२। 

रे बही चु० श्द ३१५ 

३. टिी में उच्चता साफत्प-मंब्राशइभो पाप्येव पुर ४४८६। 
हफबोच (जता शिवम्दर १९२२) १० ३३ 

जपादा् वा क्च दिदात पूरू ३७॥ 

दिपु धौर पल बाहाएती को घतरगौदर्प भामाशिड भुपिया १० १९७। 

भरने पोजिदिण पिपोगोरीडज ६ शापएमैंस प७ ३७। 

हि इप्पिए यृवातिएा ए० एल माटक पु० ११। 

धाएव्यातौरी दृष्द पृतोरियाओआजहाएम पु० १३३ १३४ के धाणाए पर। 

दारगरी एशी रोकमर। 

९ दुतोरिश धोष्ड एच म्यू-रैदरी शाग दृ० २१३ ॥। 

१३ दारतरी गशा ९० १९१ । 

३ हिएही उहरशाय शधाशदाएजीर दिउेदग पु १२९ । 

१४ दरों शददी दुजिदा बी इहशो पू०७ ४+ 

दृ्‌र (सा ३ सं हो जध्यरत्ह बद्देशश प०६८६६। 

॥९ हि वजाज लिराल दौर गपता ४० इरपपदान हवा बृ० १२९ । 

१३ हिल गर्त चर शोह ९० १४६४ 

८ शर्त ने शिद्वारतत रोक शलिड घुस १४३४४ 

१६ शयात्दद (इत्दरी १९१९) १० १६१। 

॥% हिंदी पहल निदागर घोर रइईन्ता चक १२१३ 

६३ भार हिए हु "पवू (प४० जण्व) राधागार दिदाये ६० ११६) 

३३ ६ है राताग ९ दा राए ४५ विश्ररहिद दृ० १६२। 

२३ दापाइता (उए दान रिएशाड) बु० १३० १२१३ 

६८ इ!+ 

4. भा पूृ७ ७१। 

३६ िरुश१ दाउ (हार) १० १३ 

३३ इ४*६*है (हहजरत्यशर १९१२) ० ४॥ 

३२६ धातारश (२९१ ११३२) १०१०१; 

६९ [रे सारण (श शइक्र ९०१६६॥ 

ह० बहाव 

॥ रटिए शेएनचक को ज्ञान 

१४ अरई ए४- (इक्दइश१) १०१ ३१ 

३॥ धइर ३३९९ पर्स ॥ 

३१ (दर्शन शाही (सौ शणइ) २०१४ 

औ३ शाफिथिआचश पृदारुगिर जिंदा छर) ९० ब१३ 

4६ आरपइ (रपप्जर ११६०) १०६४३ 

प$ हतटय दर 6न बरीवाऊ क जु ६३४ ध१६5 

६६ लि: कार दे इत्छ पं हू 4९९ ३१०४ 
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७२ 
७३ 
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ल्वोदास दो शाट। 

ऋणग्वेदिक भाव पृ० ३७६ ३७८, ३६८, देड८ ३३४ «२८४ । 
सहढृत काब्यघधारा ५ ४। 

वरहिक इण्डेब्स (भाग १) भनुवादक' रामकुमार राय प० ६१७ । 
हिंदी ऋग्वेद पर रामगांविद त्विवदा प० ६६६ । 

ऋत्व दिक इण्डिया (भाग १) भविनशचद्ध दास पू १५१ १६० ॥ 
भारतीय सभ्यता तथ्य सस्कृति का विक्षाम बी० एत० लूतिया प० ५१ । 
ऋरण्व दिक भाय प७ ३४ । 

हिन्टू सभ्यता राधाकुमद मुकर्जी पु० ७३॥ 

ऋणव लक झ्ाय पु० २६। 

बरटिक देवशा स्तन भनुदाटक डा० सूयक्‍ान्त पूं १५५॥ 

ऋण्व दिक इण्ल्यि/ (भाग १) पृ० १५१ / 

हिन्दू सभ्यता पु० ८5१। 

ऋणग्व॑दिक इण्टियां (भाग १) १० ११८॥ 

ऋष्वेदिक' प्राय १० २७२ । 

बही। 

टिवोदास प० र४ २७ । 

वही पृ० ४६ ५०। 

यही पू ७६७८१ 

बहा पूृ० ७४७५ । 

बही पू० ७६ ८६ । 

वही ५१० ११८ १२३। 

प्विह सेनापति भूमिका । 

बही । 

वही विषय प्रवश । 

बहा पृ ११। 

वहा 4 १३३ 

जिस्मृत यात्रों पू ४। 

सिंह सेनापति (टितीय सस्करण) सागराज न को प्रार से । 
विचार भोर विवेदत प० १२७ १२८॥ 

परम क्षत्रिय ट्राइस झाफ एशीयट रण्डिया पू ७६ ३४। 
डिब्शनरी धाफ पाती प्रापर नेकज (द्वितीय खण्ट) पृ० १६६५३ 
महामानव बढ प७ ७८ ८५ 4 

प्राधोन भारत पूृ० ४६। 

प्राचीन भारत का इतियस प ६७ ६८। 

प्रावीन भारत पू डे३॥ 

प्राचीन भारत दा इतिहास ५ ६६ । 

परिषद्‌ पत्रिका (भश्रल १६६६ ई०) पृ० १६ । 

प्राचीन भारत का इतिहास प० ७२।॥ 

प्राचीन भारत राधाकुमद मकुजों पू ७५। 

डौड दर्शत मीसासा-बलटंव उपस्याय यू. १८४ 
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८० प्राचीन घारतीय परम्परा भौर इतिहास »ा० धगय राघव, प० ४२४, ४२७॥ 
८१ कारपोरेद लाइफ इने एशीयट इण्टिया १० २२३ से ररे३। 
छर टि प्रॉकसपोड टिस्टरी झोक इण्डिया-्वी० ए० स्मिय प० छर उ४ । 
८३ प्राचोन भारत वा इतिहास पृ ६६ तथा १०५३) 
छई प्राचीन भारतीय परम्परा घोर इतिरास पृ० ४२७ ४२८) 
उ५, बौद्ध उस भौर विहाएहदलटार द्िपादी पू० रेड २५ ५४! $ 
८६६ गप्त साम्राय्य का इतिहास (प्रषम खण्ड) डॉ० वामुटेव उपाध्याय पृ० ५६४७ । 
23 ि वाकातक गुप्त एज पृ० र८ २६ देर “2 
दुद विज्रमारित्य डो० राजदली पाण्टय प० दडढे॥  ! 
८६ भाधवारपुगीन भारत-्डों०काशीप्रखाट जायसवाल पू ३२७॥ 
६० दि गुप्ता एम्पापर-डॉ ० राघाकुमुट मुद्जो प० श५, ४७ ४८। 
६१ जय योधेप (प्राक्षपत), पू० १) 
६२ प्राचीन भारत बा इतिहास, १० १८५॥ 
२३ बह्दो, १० १८६॥। 
ह४ गुप्त साज्ाज्य का इतिहास, प० ७८) 4 
६४ वही, पु० ४२।॥ 
६६ ९ एज प्ोफ इप्पारियल गुप्दाड पू २६१ 
६७ वहीं पु० ६। 
६८ गुप्त सांप्राज्य का इविहास (प्रदम भाग) पु १३६ । 
६६, बह पु० १३६४० ६ 
१०० दही पु८ १४३।॥ 
॥ १ जप योधय (प्राषक्दत) पृ७ २। 
॥ ३ भारत वा प्रादोन इतिदास पू २७६ २८५ । 
१०३ “ बुप्ता एस्पायर, पु० ६ ६४। 
१०४ जप गौधय (प्राफष्यन), ६९० १।॥ 
१०४ पुष्द भापाम्य को इतिहास (भाव २) प०१ २ १०३ । 
१०६ प्रादीत भारत को इतिहास प० २०६।॥ 
९०७ भादीते भारत को इजिहाश डॉ. एन० एुव० घोष प० ३०५। 
१०६ एन एंट्रशांपष् हिप्ली भ्रॉफ़ इच्धिया (पार्ट १) पृ० १४६। 
१९६ गुप्त शाप्लाश्य का इविदाय (भाव २) पु० १०२ १०३१ 
१९३ दालिशय दा भारत (पा १) भषदतररएण उपाध्याप १० २६२७३ 
404 हातिशह दा भारत (भाग २) पृ०१ ३ ५४ 
११२ अप सौधय पू७० ३३८३ 
4१६ दुष्द शाज्रारुप का इतिहास (माय १) ९० ६३१ 
१९४ शरद दी सललति घौर सता पृ १४१7 
६९४ दुता घोर सारे ४० सावित्री खिला पृ १७) 
१६ णप योधद (प्राफ्कूपत) पृ७ २३ 
१३३ ईएन-थार७ पिशंमैन पृू० ३०२३ $ 
६९८ इनसाइस्पोरीडिए भ्रोफ रिलीजुत 
११६ ईपक-बर« पिशमैत पू० ४०२ का एविश्स (दष्ड ६) पु० ४०८। 
५३ पोयन राज्ल पृ ४४१ 


१६६ 


१२१ ईरान झ्रार घिशमत पृ०३०२॥ 
१२२ इनसाइकलोपीडिया प्राफ टिलीजन एण्ड एयिक्स, पृ० ५०८५ ६॥ 
१२३ ए हिस्ड्री म्राफ़ परशिया (खण्ड प्रधम)-सर परसो स्काईस 
पू ४४१ ४३ ४४६ ४५०। 
१२४ वही । 
१२५ ईरान पृ० ३०१ ३०२।॥ 
१२६ दि इनसाइक्लोपीडिया भमेरिकना (खण्ड १६) प॑ ४७२१ 
१२७ ईरान झार० घिथमत पृ० ३०२।॥ 
4२६८ प्रीरान राहुल प० ४५४ 
१२६ ए हिस्द्ी प्राफ परशिया (प्रवम खण्ड) प ड४६ ४५०३ 
१३० झारान १०४६॥ 
१३१ हिन्दी के स्व छनन्‍्दतावादी उपयास प्र० ४७५ ।॥ 
१३२ बिध्ष्मृत याद्वी (दो धब्द) पृ०१॥। 
१३३ प्रतीत से वतमान राहुल, पृ० ३ से १४ । 
१३४ वही पुृ० १०॥ 
१३४ वही पू १४। 
१३६ इण्डिया एण्ड चाइना प्रबोधचद्ध बागची प० २१६।॥ 
११७ भारत की सस्डृति भौर कला राघाकमल मुर्जी ५ २११ २१२। 
१३८ चीतो बौद्ध धम वा इतिद्वास डॉ० चाऊ सियाग कुझाय प० १२८॥ 
१३६ भाज वा हिंदी साहित्य प्रकाशचद्र गुप्त पृ० ७६। 
१४ दित्दी साहित्य का उद्भव भौर विकास रामबद्ौरी शुक्ल तथा भगीरष मिथ, प० २८५॥ 
१४१ विचार मोर विवेषन पू० १२७ 
१४२ राजस्थानी रनिवास प्रावकथत। 
१४३ हिंदी उपन्यास में कथाशिल्प का विकास प्‌ ३३१॥ 
१४४ तुला झौर तारे प० ५७। 
१४५ विचार प्रौर विवेचन पृ० १२६।॥ 
१४६ हिंदी उपयास सुपमा घवत ५ ३७५ ३७६ । 
१४७ जीने के लिए, १० ३३४३ 
ब्‌४८ एविंटासिक उपयास पग्रौर उपयासकार ५ १४१। 
१४६ भ्रालोचना (जुलाई १६५२) प०१ ५। 
१५० दिन्‍्ली के स्वछततावाटी उपयास प्‌ ४७७ | 
१५१ विचार भौर विवेचन प १२७॥ 
१५२ हिंदी उपन्यास में कथा शिल्प का विकास प७ रेहर। 
१५३ द्विंदी उपयास एक सर्वेवण प १६८। 
१५४४ एतिदासिक उपयास भौर उपयासकार पू १४३३ 
१५४ जय योधय प ६ रे१। 
4६६ बही पृ० १९६ से ११३॥ 
4५७ वही प० रे २२०७३॥ 
ब५८ जौने के लिए पृ" ११३२ । 
4५६ एतिहासिक उपत्यासा मे कल्पना भौर सत्य-वी० एम चितामणि पू ६५। 
१६० झातोदता (जलाई १६५२) प० १०४। 
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१६१ मधुर स्वप्त पु० ८ ६ १० ८ ८४ ७१९ १४४ १४१, १२७ २३३ २३४। 

१६३ धय योधेय, पृ० १ ५। 

१६३ छिंद सेनापति प० २६ ३३। 

१६४ भालोचना (ट्सम्दर १६६६) पृ० १२५॥ 

१६४५ विचार भौर विवचन पु० १२८॥ 

१६६ प्राज का हिंदी साहित्य प० ७६।॥ 

१६७ जो लिखना पड़ा ५० १५५। 

१६८ जय योधेय १० ११ १७।॥ 

१६६ बरी पु० ७४ ७५। 

१७. वही पु० २६१ र२६४। 

१७१ विचार भौर विवेदत ५१० १३०॥ 

१७२ भाधुनिक द्विदी क्या साहिय भौर मतोविशन पृ० ३४५ | 

१७३ बुछ विचार मुणी प्रेमचद पुृ० ३८) 

१७४ दि पोरटेबल हेनरी जेम्ज हेनरी जम्ड पु० ३६३॥ 

१७५ बीसवी शठान्तों हिती साहित्य नये सतभे व प्रीपागर बाध्णेब पृ० २५३ । 

१७६ राइडिंग पार यग पीठपल एम० एल रॉबिपतन ५० ११६ 

१७७ एन इण्ट्राइबशन ट टि स्टडी धोंरु लिटरेचर, पृ० १४५॥ 

१७८ राहुल साहत्यायन का कथा-साहित्व पु० १३१३ 

१७६  हिस्टारीकल नॉवल्ड-जाईँ ल्‍्यू रावस, प० ३०१। 

१८० वही पु ३०३। 

१५१ प्लालोचना (त्मिम्बर १६६६) पु० १२६॥ 

१६२ जीने दे लिए ५० १५३ 

१८३ वही पुृ० १७०१॥ 

१८४ वही प७ २६० । 

१६८५ दिली उपयास एक सर्वेक्षण पृ० १७१॥ 

१८६ हिंदी उपयास प ३७५॥ 

१८७ दििंदी उपयास का उतभव झौर विकास पुृ० ३४०। 

१८८ ि हिप्टारीक्स नॉवहज पृ० ३८। 

१८६ विधार भौर विवचन १० १२५।॥ 

१६ सवा नवर शाद्ध टि ऐवोल्यूशन प्राफ मच ० प्रसतलिटों । इनस्टेड हा प्ालवेज 
प्रजण्टल झस वि हि परसतेलिटी कम्पलीट-टिं हिस्टारिक्ल नॉबड ध० ३८ 

१६१ टि स्ट्रक्चर प्रॉफ लि नॉवल एडविन म्यूर प५ २४ २५३ 

१६२ सहुलन प्रभाकर माचदे पु० १७३। 

१६३ विचार भौर विवेवद पु० १२६॥ 

१६४ प्राघुनिक दिंदी बया साहित्य घोर चरित्र विक्रास ० बेचन प ६४। 

१६४ हिल्ली उपयास में चरित्र चितण का विकास प० ३०७।॥ 

१६६ ल्वोटास प १३॥ 

१६७ मधघर स्वप्न 4 २१॥ 

बृ६८ बद्दी ५ १२१ 

१६६ सिंह सेलापति, पू हेड | 

२०० टिवोटांस पुर ॥४५॥। 

३०१ कुछ विचार प्‌ ४८॥ 
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२०२ हिल्टी उपयास-लाहित्य दा घास्त्ीय विदेदत पृ० १६० १६१ ॥ 
२ ३ हित्दी उपयास में चरित्त चितण शा दिरास पृ० ६६१ 
२०४ जाने हे लिये पृ० १६२। 

२ ४ सिंह रेनापति पृ० ४१॥ 

२०६ सिह सनापति १० ५६ ठथा त्वोटास १०१४६+ 
२०७ भ्राघतिक हिंदी क्या साहित्य प्रौर चरित्र विद्याम पृ० ६४। 
१०४५ प्रातोचता (जतवरी १६५४) प० ३५।॥ 

२०६ हिन्ती उपयास मे चरित्र चित्रण का वित्रास प० ७३ से उद्धत । 
११ विचार और विवेचन पृ० १२८१ 

२११ टि हिस्टोरिवल शावल्ड पृ० ३१२। 

२१२ विस्मृत यात्री पृ० ११३। 

2३१३ जीने दे खिए पु० ११३॥ 

२१४ हिटी उपयास में चरित्न चिंद्रण वा वियास प० ८६। 
२१५ जय यौघेष पू ११६१ 

२१६ विस्मृत यात्री पृ० (१३॥ 

२१७ सिह सनापतिं पू० ४५१॥ 

२१८ जोन के लिए, ६ १६० १६१। 

२१६. वही प॑ १६२ १६३ । 

२२० जय यौधय प्‌ २१७ २१६। 

२२१ जीने के लिए, पृ० ३१४ ३१५॥ 

२१२ टिवोटास पू २५ से २८। 

२९३ ट्विंदी उपयास म॑ चरित्न चित्रण का विकास पू ४१८॥ 
२२४ सस्तुत॒त प्रभाकर मांचवे प १७१॥ 

२२५ दुछ विचार (भाग १) प्रमचंद प ५५।॥ 

२२६ मिह सेनापति पू १४ १५। 

२२७ वही पु० र२४। 

२२६ टिवोदास पु० २४। 

२२६ जोने क लिए प० १६० १६१ । 

२३० मधुर स्वप्न प ३०५॥ 

२३११ जय यौधयव प० ५४। 

२१२ जीने के लिए ,पू १६। 

र३३ वही पू १७० १७१) 

२१४ मधुर स्वप्न ५ १६२ ॥ 

२३५ जय यौधय प॑ ११ १११३ 

२३६ वही प १६४ १११ ११२३ 

२३७ मधुर स्वप्त यू ४६ ८३। 

२३४ जय यौधय प० १६२ । 

२३६ जीन के तिए पू ३२३। 

र४ वही १६८ १७३४ 

२४१ जय यौधय प० २६ ३२। 

२४२ विल्मत यात्री, प ४६ ४७ | 
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श्र जीव के लिए प७ २२४ २२४+ 
२४४ बरुयप शिमर्णें पादप विवनायरसार प्रिर पु ६८१ 
२४५ शालोवना (ग्लइरी १६६४) ६९ ११३ १६८॥ 
२९४६ हिले इयालातिय पार पुतानाल बरगी पु० रे ९१ 
३४३ परडिह्वमिर उपयास भौर एपयागराए डॉ ० शध्वीनाद विंदारा प० ११८ 
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२४६ जप यौवय १० ५१ ॥ 
२६ बगेषपू २१ 
२६१ गादिय”शन १० ३१६। 
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३६३ दिस्मत यात्रा प० २०२ ६ 
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$४ बज प १८१५३ 
० मप्र स्शन वे. «।॥ 
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चाचा परिवर्त 
राहुल जी के अनूदित उपन्यास 


प्रनूदित रचनाएँ क्सी भी भाषा के साहित्य बी निधि होती है) राहुल 
साइयायन हिली में अनूदित रचनाग्रा के वियय मे व्रिपरत हैं-- अनुवाद या स्वत-या 
नुबाद से ही हमारे गद्य-साहित्य वी सप्टि हुई है आर जहा तक हमार प्राचीन या 
आन्‍्तीय साहित्य का सम्बंध है हमारी मापा मे वाफी झनुवाद हैं । विन्तु उतम भी 
अ्रधिक मूलापेशी सरस झनुवाला वी कमी है। झौर हमारे माहिय म॑ विश्व की 
कृतिया के प्रामाणिक अनुवाद तो भ्रमी हुए ही नही हैं । ! इस दप्टि स मौलिक साहियय 
सजना के साथ राहुल जो की अनूटित इतिया का भी हिठी साहित्य मे प्रशुण्य महत्व 
है। सस्हृत पालि तिजती से बौद्ध धम् एवं दहन मस्बायों ग्रया व अनुवाटा वे 
पतिरिक्त राहुल जी ने झग्र जी तथा ताजिर भाषा से प्रनक ब्रौषायासित्र छतिया का 
भ्रतुवा? भी किया है। हिंदी के अ्रनूदित उपयासा म इनका विशिष्ट स्थान है। 
प्रश्न जी म॑ अनूदित उपयामों म राहुल जी न॒ पर्याप्त स्वच्छाहता से व्यम लिया है 
प्र इह अ्रनुवात वे स्थान पर छूगातरण बहना अधित उपयुक्त होगा । त्ताजिक 
भाषा स ऐनी के महत्त्वपूण उपयासता के झनुवाद का श्रेय रहूत जी का ही प्राप्त 
है। प्रत राटल जी के प्रनतटित उप्यासा को दा भागा मे विभवत किया जा 
सकता है-- (क) अग्रेजी से रूपातरित उपयास, (ख) तातिक स॒ प्रनूटित 
उपयास । 
(३) भ्रग्न जी से हपा तरित उपणस 

राटुल जी के रपरातरित उपयोग हैं-- पतान वी झास', विस्मति के गम 
मे जादू बा मुल्क” क्या साव वी ढाव!। ग्रग्नेजों मापा मं देखता प्राण्त करते के 
ब्यक्तिगव उनेल्य से राख ज) न इन चार उपयागा था स्पावसण किया है। एव 
डिपयय गहल जी का फयन द्वप्टव्य है-- “१६३१ २३३० म हा व मुर्मे हजारीबाग 
जब मे रहना पडा था । उसे समय स्वान्त -सुखाय मैं बुछ काम करता रहता था । 
जमा मे भ्रपेणों उपयागा के अझवुवात वा काम भी घा।. + मुझे अपसाम हे 
जिन प्रधा न धनुवाल हैं. उतता प्रार उसे वर्तोओ बा नाम मैंद साठ सहों पर 
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रखा दुसरी तरह ज्ञ प्रयत्त बरो प्र मुझे दाम नही मायूम से सके । अनुगार में बहुत 
अधिव स्वतायता से वाम तिया गया है” जाटू वा मुत्र वी मूमित्रा मे भी राहुल 
जी वी इसी प्रकार वी स्वाक्ति है--टातान की भ्राॉंख॒ विस्मृति क गम मे सोने 
की ढात तथा जादु वा मु क चारा उपयासा का स्वात सुसाय व शतिरिक्त अपन 
नवतरुणा म॑ स्राहम वश वरन मी ल्थालस मी १६२८४३० मे मन किटो विस्मृत 
भ्रग्ने जी लखका वे! उपयासा मे बटुत परिवतन व घाय श्रनुवालित किया था । * राहुल 
जी के इग क्थना । स्पप्ट है कि य रुपावरित उपयास उहाने स्वात सुखाय वे साथ 
तश्णा मे उत्साह एप साइंस + सचार 4 ।त7 रच है । हि ) मे साहसिक उप-णसा 
को कमी न भी उ ह रपा तरण +। प्रेरणा दी है । इन उपयासा क मूल पक तथा 
मूल हृतिया के नाम अ्रनात है । अनुवात्र ने अपन अग्रेजी मापा सम्पाबा ज्ञान को 
विकसित करते का उहृश्य सा इन रूपातरणा का प्रस्तुत किया हू जत उच्च 
काटि व कलात्मऊ एवं भावात्मक झनुबाटा की विशेषताएं इनमें उपवाब नहीं हो 
सकती । 
आतान की श्राँख एक रहस्य रामाबपूण इति है। 'तान वी झ्रास क्‍या 
का केद्र हैं यही उायास का रहस्य है । उपवास के झत भ विजय"कर द्वारा इसका 
रहस्य उदधादित जिया वाता है कि मुर्लों का गुफावाती शतान की ग्राख एक श्रमुल्य 
वजद्ममणि थी । हरि माहन और माघव इस उपयास म साहसी नाविक क॑ रूप मे 
विन्रित है। विस्मति के गभ मे का कायतत्र अफ्रीका का झधमहाद्वीप है । मित्र की 
प्राची सम्यता से सम्बद्ध अनर विचिततापूण तथ्या का उदघाटन इस रामाचक 
कल्पना प्रधान उपयास का प्रतिपाद्य है। मितनीहर्पी की सराफ्सि की समाधि उप 
न्यास वा रहस्य ” और उसस भी वढकर रहस्य वह गावरला है जिसके लिए शिवनाव 
जौहरी की हत्या होती है तथा धनदास जौहरा प्रो० विद्यात्रत को साथ लकर मितती 
हर्पी जाता चाहता है । इस उपयास म॑ कतान धीरदरताथ महाशय चाद्ट प्रा० 
विद्याज्रत तथा धनटास जौहरी की श्रप्रीक्षा 4 तप्त मग्स्यल वी पदयातरा एव मिस 
की विचिततापूण सम्यता शा बणव है। यह उपयास लेखक वी वल्पनाशक्ति एवं 
सुविक्सित एतिटासिक रचि का भा परिचायत्र है। दस उप यार का घटनाचक अथवा 
क्थानह₹ कल्पनिक हैं परतु सवन यथाथ एवं इतिहास रस स युक्त प्रतीत होता है । 
जादू का मुत्क माय भ्रफीका के झपकाराच्छन दश की विवितताग्रा का गझ्क्न 
करन बाला रोमाचक उपयास हूँ । पाती एक जाहगर बादशाह है जां तु याचा जाति 
पर राज्य करता है उसके प्रट्य का भर वषण ही कुमार नरद्व सयत्रत तलवा बाज 
स्पति मिश्र का उटेठ्य है। दस प्रगार उप यास मे नूतन मौग्रोलिरस परिवेश एव मई 
सम्यता की जाज प्रतियाद है तवा शरट मगवानियम जत् प्रायतिहासिक पशुओं का 
बणन झयधिय रोचफ है । साने को ढाल! घटना प्रधान साट्सिता उपयास ह। 
इस उपयास का सम्व थे भी झफ़ीक़ा महाटरा ऊे साथ है । पयटन एवं रच्स्थो + बूण 
बहू उपायास अत्यत सरम है। सात का ढात के वास्तविक अ्रधिज़्ारी की खाज 
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उप'यास वा रहस्य है। साथन दसया वास्‍्तविव भ्रधिवारी है मोटियों इस गहस्य 
का जानता हैं। बह सबंध पाधन व मांग मे बाधवा बबबर भाता है। उपयास वे 
प्रत्त म वर ढाल नायन को धाप्त होती है जिसशी प्राप्ति म बष्टन प्रतापनारामण 
तथा उसके परिवार के जोग सहायव बनत हैं । 

राहुत जी ब॑ रूपा तरित उपयासा म उनके मौलिक एतिहासिव एवं सामा 
जिम' उपयासा में. भिन्न ब्रवत्तियाँ दप्टिगत हाती हैं। इनमे सबंध एवं रहस्यमय 
वातावरण बना रहता है जिसव प्रनावरण म नायगा वे साहसिक दृत्पों का भ्रवन 
हम है। इनमे जागूगी एवं तिलस्मी उपयाधप्तो की रद रहस्यमंगता एवं कौतूहल 
जस तत्त्व विद्यमान ह परय जामूगी भ्रयवा तितस्प्ती उपयास नही हैं । इन उपायासा 
मे उपयासकार न पयटन युद्ध गान्त और रोमाचक साहस का लक्र विस्मृत्त भ्रतीत 
बे गन्न मे प्रवाण विया है तथा प्रयती बल्पना स इन रोमाचव क्थाय्रा को निभमित 
किया है। वहीं-कही इतम इतिहास वा सा भी आमास होता है यधपि वत्त वाल्पनिस' 
ही हैं। प्रत इाहे रामावत्र उपयाग वा प्रमिधान देना ही सगत प्रतीत होता है । 
तिलरमी जामूमी साहसित एवं एंतिहासिव' उपयासों वे समान ही कल्पना वी अजसख 
पारा इन उपयाता कौ विशिष्टता है। ये रोमाचब उपयास राहुल जी वी हिंदों 
बे! नई देन नै । रहस्प और साहमिकता इन रामावक उपयास्ता की वस्तु के सुस्य 
तत्त्व हैं । बचानिक तथ्य प्रचात एवं विचित्र स्थान यहाँ रहस्य एवं कौतूहतव की संप्टि 
करत हैं। श्रानारायण भ्रम्निहोत्री 'जाद का सुल्ब' भ्ादि राहुल जी ब' सपा'तरित 
उप'यातता को बैचानिय तथ्यों स पृथ क्थानव वाल उपयास बहत हैं ।६ साहसिक्ता' 
इन रामाचक उप'यासा की वस्तु वी दूसरी विजिप्टता है। इन उपयासा के नायको 
था साहस युद्ध म॒ पराक्रम प्रदणत एवं प्यटन प्रियता के रप में प्रदर्शित है। इस 
प्रकार राहुल वी दा रामाचक उपयास विभिव वचानिक पभाविष्कारा एवं अभाव 
भ्रदेशा की खोज के जिए प्रेरक का बाय करत हैं ६ इनवा उद्देश्य सस्ता मनोरजन 
मात्र नही है । 

भाषा हाली वी दप्टि से राहुदड जी क थ रपातरण सफर ही बहे जायेंगे । 
भुलायरा एवं लोक|कित्या स युक्त प्रवाहमयी भाषा जादू का मुल्क? तथा “विस्मति के 
गरम में दरनीय है| जादू का मुल्क मे तु गाला के रहस्पमय प्रदश का सुदर चित्रण 
है। प्रवाहमयी भाषा वा एक उताहरण विस्मूति वे गम में! से टतामीय है-- यह थे 
मर स्वप्न घ' भिन मिलने टश्य | मैंने अपना जीवन बियत लागा मे विताया है। मैंने 
छल दुरण मुख उनकी शएएग मिरिएप सब उतका साथ टिया है । सैंद उसके सिलन 
कौशनज और बला चातुय वो जाना है। मैन उत्ती विजया पभ्ौर सफ्वताओ का 
आन जूदा है। मैंत दुष्शशल विपूचिका और मृयु के समया की उनकी विपत्ति म 
आँसू बहाया है । भर भव जान पड़ना है किसी दवी चमत्कारा हारा यह मेरे प्रख्ति 
यार म है रि मैं इ हो आँख स उह देयू। इडी काना से उनदे' सगीत और स्तत्ि 
पार का सुन! ४४ सात की दाल मे राहुव जी की भाषा वात्सयय हापत परिहास आदि 
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मावा क' चित्रण मं सफब रही है। भावानुकूल चब्टावती तथा भ्लवारमयी धाह 
योजना शातान वी प्राँस' म मिलती है। राहुल जी भाषा व॑ विषय मे दुराग्रही नहां 
हैं। व सस्वृत प्ररवी फरारसी, अर्रजी तथा ग्रामीण ध्ब्दा का भी स्वतञ्ता से 
प्रयाग करत हैं ।* 
राहुल जी वी मापा म पही-क्ही वाक्य गठन एवं व्यावरण-सम्ब घी मुलें भी 
हैं। मिहतत वानविस शकरिला झ्राहि अुद्ध प्रयोग शातानवी भाँख मे हैं। 
झ्राटिमी सिश्चिया झ्ाँसू बहाया! भाटि व्याक्‍रण-सम्ब घी ब्रुटियाँ विस्मृति के गम मै 
भी हैं ।४ कही वहा वाक्य गठन भी विथिल है--“जव तक उसके पास गाबरेला मूत्ति 
रहेगी, वह कमी नहीं विश्राम "रत भौर सुख पायग। ।* वचन लिंग एय विमक्ति 
सम्बंधी एसो भूलें शतान की झ्ौँस मे श्ौर भी प्रधिक हैं। इसम मौगोलिव एव 
अ्र्ग्र जी नामो व उच्चारण भी भ्रणुद्ध हैं । 
राहुल जी की टली इन उपयामा मे भी प्रधानतवा वणनात्मक है। "तान 
बी ग्रांख भ झात्मवयात्मय !ली का प्रयोग है। बीच-बीच में सवादामक एवं 
बणनात्मव टाली भी मिलती है। सोन की ढाल मे मापा झली वणनात्मक एव 
सम्मापणमूलक है । जादू का मुल्क भी बणनात्मद हाली मे हीं प्रस्तुत है। "ली की 
दृष्टि से राहुल जी वा विस्मृति वे गम मे एक सु दर रूपान्तरण है। 'सिंह सेतापति” 
बी तरह यह उपयास श्रात्मक्थात्मक शैली म॑ लिखा गया है। इस उपन्यास के 
उपोदधात वी सिंट सनापति वे विषय प्रवेश से पर्याप्त समानता है । “उपोदघात 
यहाँ उपयास का अध्याय ही प्रतीत होता है । 
सद्षापत राहुल जी बे” रूपातरित उपायास हिंदी म रोमाचक उपययास 
वी एक नइ विधा व मांग दशक कहे जा सकत हैं । ये उपयास यायावर राहुल के 
व्यवितत्व के प्रनुकूत है। वही कही मापा पम्द धी कुछ श्रुटियाँ हाने पर भी प्रनुवाट 
वी दप्टि से ये उपयास अच्छे बन परे हैं ! विशेषकर विस्मृति कै गम मे तो झअत्यात 
सुष्ठु रूपातरण कहा जा सकता हैं? 
(ख) ताजिक से भ्रनूदित उप मास 
राहुल जी वे अनूदित उपयास है--दाखु दा जो दास थ॑ प्रताथ 
“अ्रहीना', सूलबार की मौत तया शथ्ाटी । इन उपयासा का राहुल जी न सत 
१८४७ से १६/२ के मध्य झनुवाद किया था। प्रथम पाँच उपयास सटरुद्दीन ऐनी 
द्वारा लिखित हैं तथा धाटी जलान इकरामी द्वारा | सदरद्दीन ऐनी सावियत ताजिक 
साहित्य क॑ सस्थापत् एप प्रवत्तक हैं। एनी ताजिक जनता के जीवन का वास्तविक 
चित्रण करत वाल प्रथम उपयासकार है। राहुल जी उह ताजिक भाषा तथा 
सावियन मध्य एशिया का प्रेमचद मानते हैं ।' यदि प्रेमचद की इतियाँ भारताय 
जनता के जीवत सधप दा अभ्रस्तुत करती है तो ऐनी की साहित्यिक कृतियाँ 
साजिकिस्तात की तनता की वीरायाएँ हैं। जलाल -क्रामी एनी के विष्य एव 
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ता ॥ चित्रण के ले दूसरे महत्त्वपूण ६ इन दोनो 
छप ( न ताजिन [जोबन वी आमीरा दी पोषण से मूर्ति 
(लए जनता क्वे रचा ॥ तथा जन जागति चित्रण भर 
क्क्पा है 
राहुल जी ने उबत उप तो अपनी विचारधारा है अनुकल 
और मारते इबो तार्जि।: दी ऋन्तिवारी चूस्वितता 
से पर्रिचित बख्वान वे लिए दब हवा हिंदी द जिया । राहुत 
जी भारत ब्बे बूत स्थिति एवं जी बा 
बाद दाण ही हू 7 औीइटा ईघ्व॑तियों से गुजरा है भौर 
बह रि री पटिवतना व दे है मूदखोर गत ही मूमिवा में 
राहुत जे एूलफते हैं: घ्य एशि सर जीवन वी थे. चित्रण 
बरतें, जी ल्लत्राति समाप्त लब्न हमा यहाँ भरे जा के भाग जाने 
बट बसा ही व रहा ब््त्रित की 
बहुतन्सा प्रघाए तस्याँ मे भी मौज इसबा मे एुनी 
के प्रथा स मिले सु इस प्र हुडी तथा इतरामी उपयासा दी केद्रीय 
दिचारधार जबब साम्यवादी (बचासरधार हीहै अतएव इन 
व्यामा लः न निश्चित उद्देश्य एव घिचारपार। के प्रचार प्रमार 
बे लिए विरमी इमते साथ ही नुवादब र्ताि थो हिंद बे 
[हम में उसरी बयर्स है. बही ह भाषा हैं, गिंस 
से अब भी हमार यहाँ चाय हैं शलौर हमारी हिंदी बे लिमाण 
उसबा हृध है पा पर जो ब्रमारव पडी है ससवे' से मालूम 
होता हैं. बह इंणत वी पासमी वा नही वल्वि दवा है इस प्रवार- 
ताजि मे आब्टा से बरिचित हैं तथीं दस उपयासा मं वे परिचित 
सा परिवर्श अनुशव क्स्त 
दाएयु दा सधायवादी आप यासित डूतिं हैं खाया वे 
प्रभीर वे शा मे एसी आपने और गुदतार के वढठित जीव को 
छपलात और व भी चिंतित करता हैं कऋत के बीर्द 
ड्द्दान भ्राप्त लिया १ द्वपाआर्व चदाम दाणु दा महत्व सब अधिव 
ब्रत में है बुखार और ्डय बी बहुतन्मी महच््वपूण (तिहासिंत 
आटवाओ और सधप वी चित खीचा गया है दाखु दा श्ष्ध्प से 
१६३० तक पजििस्तान के बा वित्रण हैं । जो दास थे एना वे बुहत 
डपायास बा अनुवाद है ६ राहुल जी ने पढे इसे उदू में तथा बाद में 
ही में [दित ४ इस उपयास | ४० स रै६ 
कलाट्मत 
कुपकी ह्ल्वति (लवयुणवाद) के खाखलेपन श््का 
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विनाश बालग्रेविक क्राति वाचमचियां का उत्य अत्याचार एवं अवसान तथा 
ताजिकिस्तान मं क्लसोजा वी स्थापना आदि का ययातश्य वणन है । 

अभ्रदीना 'अ्रवाय तथा सूदपोर की मौत ऐनी दे तीव लघु उपणयास हैं। 
'अरदीना ताजिक भाषा तथा एनी का प्रथम उपयास है । इसम एक प्रनाथ तामिक 
तथा उसकी मगेतर गुतबीवी वी बहानी के माध्यम स झोषित वग की करण कथा 
कही गई है । यह उपयास दु खाःत है। झनाथ का घटनावाल सन १६२१ से १६३१ 
तक है । इस समय ताजितिस्तात मे सवत्र अशाति एवं शयवस्था थी। तत्यातीन 
जनता द्वारा अप्रगतिंगील शवितिया का सामना किस प्रकार किया गया-यही उप 
“प्यास का प्रतिपाथ है । सुटखार की मौत (मग्रिसृदखूर) म एनी न बुखारा के सूद 
सोरा का जीवन श्रक्ति किया है। कारी इइ्स्म्या के रूप मे लेखक ने कफ्म खसतांट 
सूदखोर का यथाय चित्र प्रस्तुत किया ह। 

जादी उपययास म॑ जलाल इकराभी न॑ ताजिक सामूहिक कपि (कलखोज) 
क्य वणन किया है| सामूहिक श्रम के फत का दिखलाते हुए सामूहिक खतियां की 
उनति ताजिक ग्रामा के सुधार तथा उन+ आधुनिक्ीक्रण का ययातथ्य वशन इस 
उपयागम म हुआ है । इस उपयास्तम सते १६९२६ स १६४९ के ताजिक़िस्वान के 
श्राथिक विकास को अस्तुत झिया गया ह। 

उक्त अनदित शभ्रौप यासिक कतियो के आधार पर राहुल जी की प्रतुवाद 
कला की कतिपय प्रमुख विशेताएंं इस प्रकार है-- 

(१) राहुल जी ने मूल ताजिक मापा से सांधे हिंदो मे अनुवाद प्रस्तुत किए 
हैं तथा मूल की मौलिकता एवं सरसता को हाति नहीं पहुचने दी । 

(२) गद्य भागा ने भ्रनुवाद म ताजिक लेखकों वी मूल विभितत शतियां वी 
राहुल जी न॒पूणतया रधा की है। यया टासु दा में सामाय वणनामक हॉली के 
साथ क्थोपकयन राली, भावा मंत्र हावी चिनात्मक शैली एवं आलकारिक डाली का 
यथास्थान प्रयोग हुमा है । इसी प्रकार चादी म॑ प्राकृतिक चित्रा पवतीय 
सौय के चित्रण, मातवीय सौ लय चित्रा को अक्वित करते समय झाक्पक एवं भव्य 
व्यत्तित्वा के प्रस्तुतीकरण तथा तुततात्मक चित्र प्रस्तुत करन मे राहुल जी ते विभिय 
शलिया का प्रयाग क्षिया है । सूखखार की मौत म भी -यक्तित्व ग्रकत यग्यात्मर 
वितरण प्रकृति के लश्या के सूटम चित्रण तथा झालकारिक एवं प्रतीकात्मकः वणने में 
विभि न चलिया का सु हर विश्चत है 

(५) राहुत दी ने उप यासा ठयत पद्य भाग का अनुवाद समाना तर हिंदी 
छतए मे करने का प्रयास किया है । अधिकाय अनुवाल मृत्त छठ मर हुए है। इस क्षत्र 
मे राटन जी का विवेष सफलता नही मित्री। वे भावरक्षा मं तो सफ्ल रहे है, पर मूल 
मे यो सांद सौट्य एवं ध्व बात्मक्ता है उसकी रसा राइल जी नही कर सकते | एफ्-्टा 
उताहरण प्रस्तुत ह 4 
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कि विश्व के स्वामी साम्राज्यवादिया की झनुमति से कुछ और पाकर गुजारा कर रह 
थे ।* इस उदाहरण म साम्राज्यवाद की समीक्षा बडी सरल एवं प्रवाहमयी भाषा मं 
की गई है । मापा मे -यग्यात्मकता एवं अलकति है। व्यग्य प्रत्य त सटीक ८। “जा 
दास थे मे युद्ध वणन मे भी भाषा का यहां रूप मिलता है।* कई ह्थला पर 
मुहावरों एव लोकोक्तिया का भी सुर एवं सायक प्रयोग हुआ है ।* 

(५) राहुल जी ने झनुवादा की भाषा मे रूसी, तातिक फारसी उद्र आओहि 
के प्रचलित एव प्रश्नवलित शदा का भी भ्रचुर प्रयोग किया है। उ ठान विटेशी शादा 
के काष्ठका मे भ्रथ भी तिय हैं पर तु इसस स्वाभाप्रिक बाचन 7 ता बदिय. होती 
ही है | फारसीनिप्ठ माधा का एक उदाहरण देखिए -'तुम दम्ल्वा जुजियात 
(गौण काय आदि) मे डूब रहे हो तुमने मुख्य वातों को छांड रखा है। तुम 
शेरणपानी शौर शेरगोई (क्विता-पाठ) मे बहुत मत फेसा। कौनसा शायर बाय 
( सेठ) हुआ कि तुम मी (संठ) बनोग ।** इस प्रकार की मापा हिठी पाठक के 
लिए कठिन एवं श्ररुचिक्र है । 

(५) राहुल जी ने अनूटित उपयासों मे प्रध्याया के शीपका वा मी झनुवाट 
पिष्ट है। यथा दाखु दा” झीपक में तो परिवतन नहीं लक्नि राहुल जी मे इस 
उपयास को पाच द्ीपकों म॑ विभाजित क्या है। यथा प्रथम खण्ड (बचारे विसान) 
द्वितीय खण्ड (भ्रमीर का बुखारा शरीफ), तृतीय खण्ड (अमीर भगा), चतुथ खण्ड 
(डाबुआ का राजा) तथा पचम खण्ड (क्‍्मकरा का राजा) । इन खण्डो के चीपका के 
अतिरिक्त प्रत्येक खण्ड आगे कई उपखण्डा म॑ विमक्‍त है झ्योर राहुल जी ने उन सभी 
के शीपक भी दिये है। इसी प्रकार मूल 7ादी उपयास दो खण्डा म॑ विभवत है 
परतु राहुल जी ते ततीस अध्याय) मे विमवत क्या है और प्रत्यक भ्रध्याय का शीएक 
भी दिया है ! शीपक देन की यह प्रवत्ति राहुल जी के मौलिक उपयात्ता म भी 
मिलती है | शीपक कही हिंदी क हैं और कही ताजिक ध्त्यवली मे ही हैं। यथा 
हाखु दा ताजिक मापा का ण 5 है तम्ण परनिहारिन हि हो मे अनुवाद करव' दिया 
गया है। शीषक देन के लिए राटुल जी न॑ किसी विशेष तियम का झनुसरण मही किया । 

(७) कई स्थला पर राहुत जी की भाषा व्याकरण के नियमा वी श्रवटेवला 
करती चलती है। इससे लिग वचन विभक्ति सम्बंधी त्रुटिया प्रा गई है 

उक्त विवंचन स स्पष्ट है जि राहुल जी वे! अनुवाता म॑ भापा-सम्प थी वूछ 
ब्रूंटिया प्रवश्य हैं फिर मी समप्दि रूप से उनके अनुवाट सहज एवं खुददर हैं। 
वियेषकर दाखु दा जो दासये मूल्खोर की मौतर तथा थआाठी बह्त परीमा तक 
साहित्यिक झनुवाद की श्रेणी मे ग्रित जा सत्रत हैं! सर्वोपरि राहुत जी न जिस 
उद्दंइय के लिए यह ग्रतुवाट काय सम्पाटित विया है उत्तम छह पयात्त सफ्लता 
मिली है । 5० सुवावचद्र सक्‍सना केशाटाम जिस क्ीत, आथिक, सामाजिय 
घामिक सास्ड्ृतिव सगठन मे आमूल परिवतन का सटेश अनुवादत हम उन कृतिया 
से दना चाटता है वह हम मिलता है और हम अपने देर की वीमी प्रगति को तुलना 
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है? गे कद ते मद है अन्‍य ७ 
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